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अध्याय ९ 


प्रस्तावना 


समाज प्राचीन हो या अध्युनिक, उस की विशेषता दो महत्वपूर्ण तत्वों से जानी 
जा सकती है जिनका परस्पर निकट सम्बन्ध है । वे तत्व हैं : अर्थ प्रणाली और 
कुटुम्व प्रणाली । आजकल दो प्रभावशाली विचार .सम्प्रदाय प्रचलित हैं, जिन में 
से एक की विचारधारा का ज्ञोत श्राथिक है श्र दूसरे का है कुटुम्ब या काम-भावना । 
पहला विचार सम्प्रदाय मार्क्स का है और दूसरा फ्रायड का । मैं इन दोवों में से 
किसी का भी अनुयायी-नहीं हूँ क्योंकि मेरे विचार में भ्र्थशास्त्र और सेक्स (काप्त ) के 
परस्पर सम्बन्ध से यह स्पष्ट नहीं होता कि इनमें से कौन कारक है श्रौर कौन 
कारण और इस दृष्टि से इन दोनों में कौन मुख्य. है और कौन गौण । एक उदा- . 
हरण लीजिए :.इसमें सन्देह नहीं कि औद्योगिक क्रान्ति का यौन नैतिकता पर 
गहरा अभाव रहा है और रहेगा, लेकिन इसके विपरीत प्यूरिटंस का यौन सदाचरण 
किसी अंश तक श्रौद्योगिक क्रान्ति के लिए उत्तरदायी था और मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से इसके लिए आ्रावश्यक भी था। में यह कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अर्थ 
भ्रघान है या सेक्स (काम भावना) और न इन्हें स्पष्ट रूप से अलग-अलग ही 
किया जा सकता है ।अथंशास्त्र का सम्बन्ध मुलर्प से भोजन प्राप्त करने से है 
लेकिन मानव समाज में. भोजन की आवश्यकता केवल उसी व्यक्ति को नहीं जोः 
उसे प्राप्त करता है ; भोजन की आवश्यकता उसे अपने परिवार के. लिए होती 
है और कुटुम्ब प्रणाली में परिवर्तन होने के साथ-साथ आशिक प्रेरणाएं भी बंद-.. 
लती रहत्ती हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि यदि बच्चों को उनके मां-बाप से छीन. 
लिया जाय और उन का -भरण॒-पोषण राज्य को सौंप दिया जाय---जिस की कल्पना 
प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपव्लिक में की है--तो न-केवल जीवन-बीमा बल्कि अधि- - 


२- विवाह श्रौर नैतिकता 


कांश प्रकार की निजी बचत लगभग बन्द हो जायगी । दूसरे शब्दों में यह कहा 
जा सकता है कि यदि पिता के कार्य राज्य संभाल ले तो एकमात्र पूंजीपति के 
रूप में राज्य ही रह जायगा | जो लोग पूरी तरह साम्यवादी हैं वे इसके बिल्कुल 
विपरीत बात कहते हैं । उतका कहना है कि यदि राज्य ही एकमात्र पूँजीपति 
रह जाय तो हम जिसे परिवार कहते हैँ, वह जीवित नहीं रह सकता। यदि हम 
यह समभ लें कि यह कहना अ्रतिशयोक्ति है तो भी इस बात से इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि निजी सम्पत्ति और परिवार में गहरा सम्बन्ध है । यह सम्बन्ध 
पारस्परिक है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि इन में से एक कारण है और 
दूसरा प्रभाव । 
आप देखेंगे कि समुदाय की यौन नैतिकता में कई परतें हैं। सब से पहले तो 
वे प्रत्यक्ष प्रथाय हैं जिनकी व्यवस्था कानून में है, जैसे कछ देशों में एक विवाह 
ओर कछ में धहु विवाह । दूसरी परत वह है जहां कानून का हस्तक्षप नहीं, परन्तु 
वहां जनमत का प्रभाव होता है | तीसरी परत वह है जहां पर सारी बात--- 
सिद्धान्त रूप में नहीं तो व्यवहार रूप में--व्यक्ति के विवेक पर छोड़ दी जाती 
है । एक सोवियत रूस को छोड़, संध्वार का कोई भी देश नहीं झ्रौर न इतिहास 
में कभी ऐसा युग झ्राया है जबकि यौन नंतिकता और यौन ग्रथायें युव्तियुक्त 
आधार पर बनी हों। मेरा तात्पर्य यह नहीं कि इस सम्बन्ध में सोवियत रूस की 
प्रथायें सम्पूर्ण हैँ, में तो केवल यह कह रहा हूँ कि वे अंधविश्वास और परम्परा 
पर नहीं बनी हे जँसे कि, कुछ श्रृंश तक अन्य सभी देशों में, सभी युगों में रही 
हैं । यह निश्चय करना बड़ी जटिल समस्या है कि सामान्य सुख के दृष्टिकोण से 
कौन सी यौन नैतिकता सब से अच्छी होगी । भिन्‍न परिस्थितियों में इस प्रश्न का 
उत्तर अलग-प्रवू़्म होगा । औद्योगिक दृष्टि से उन्नत समुदाय में यौन नैतिकता 
आदिम क्ृपि-प्रधार तंत्र से भिन्‍न होगी । उस प्रदेश में जहां बिकित्सा विज्ञान 
श्रौर स्वास्थ्य विज्ञान की गी उन्नति के कारण मरण-दर कम हो यौन न॑तिकता उस 
प्रदेश से विल्कुल भिन्‍न होगी जहां की जनसंख्या का बहुत-सा भाग संक्रामक और 
अन्य रोगों के कारण वयस्क होने से पहले ही मोत के मंह में चला जाता है । जन 
हमारा ज्ञान कुछ अधिक हो जायगा तो शायद हम यह कह सकेंगे कि एक विशेष 


प्रस्तावना रे 


जलवायु में जो यौव नैतिकता सर्वोत्तम है, वह दूसरी जलवायु से भिन्‍नत होगी 
और आहार के झनुसार भी उस में भेद होंगे। 

यौन नैतिकता के प्रभाव भो अ्रलग-अ्रलग प्रकार के होते हैँ--बैय क्तिक, 
दाम्पत्तिक, पारिवारिक, राष्ट्रिक और श्रन्तर्राष्ट्रिक । यह भी हो सकता है कि कुछ 
पहलुओं पर अच्छे प्रभाव हों और कुछ पर बुरे । इन सभी बातों पर विचार करने 
के बाद ही हम यह निर्णय दे सकते हैँ कि किसी प्रणाली के सम्बन्ध में हम क्‍या 
सोचें। सब से पहले शुद्ध यक्तिक प्रभावों को ही लीजिए ।'ये प्रभाव मनो विश्ले- 
परा द्वारा जाने जा सकते हैं। यहां हमें न केवल उस वयस्क व्यवहार पर विचार _ 
करना है जो किसी विशेष आचररा[संहिता से उत्पन्न होता है वल्कि बचपन में दी 
गयी शिक्षा का भी ध्यान रखना है जिसने इस संहिता का पालन करना सिखाया । 
सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र में रूढ़ निषेधों के प्रशाव बड़े भ्रद्भत और अप्रत्यक्ष 
होते हैं। विषय के इस क्षेत्र-ें ” हम व्यक्तिगत भलाई के स्तर पर सोच रहे हैं 
हमारी समस्या की अगली मंजिल वह है जब हम स्त्री पुरुष-सम्बन्धों की बात 
सोचते हैं । यह स्पष्ट है कि कुछ यौन सम्बन्ध दूसरों को अपेक्षा श्रधिक महत्व- 
जाली होते हैं । अधिकतर लोग यह वात मानेंगे कि यौन सम्बन्ध में शारीरिक 
आकर्षण की श्रपेक्षा मानसिक तत्व अधिक हो, तो वह अधिक श्रच्छा सम्बन्ध 
होता है। सच तो यह है कि कवियों से सम्य मानव की चेतना ने यह विचार 
अहरा किया है कि प्रेम में सम्बन्धित व्यक्तियों के व्यक्तित्व का जितना अधिक समा- 
वेश हो, उत्तका महत्व उतना ही अधिक होता है । कवियों ने बहुत से लोगों को 
यह भी सिखाया है कि प्रेम का महत्व उसकी गहनता से आंके, परन्तु इसमें मत- 
भेद की काफी गजाइश है । आज के युग के अधिकांश लोग यह मानेंगे कि प्रेम तो 
बराबरी का सम्बन्ध होना चाहिए और उदाहरणार्थ बहुविवाह को, किसी और 
आधार पर नहीं तो केवल इस ऐक आधार पर, आझ्रादर्श व्यवस्था नहीं माना जा 
सकता । विषय के इस क्षेत्र में न केवल वैवाहिक बल्कि वैवाहिक क्षेत्र से वाहर 
के यौन सम्बन्धों का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि विवाह पद्धति चाहे ज॑सी 
भी हो, ववाहिक क्षेत्र से बाहर के यौन सम्बन्ध भी उसी के झनुरूप बदलेंगे। 

अगला प्रश्न परिवार का है। विभिन्‍न समयों प्र विभिन्‍न प्रदेशों में विभिन्‍न 


है विवाह श्रोर मेतिकता 


प्रकार के परिवार समूह रहे हैं लेकिन वाहुल्य पितृसत्तात्मक परिवार का रहा है। 
और इसके अतिरिक्त बहुविवाह वाली पितृसत्ता की अपेक्षा एक विवाह वाली 
पितसत्ता अधिकाधिक रही है। ईसा पूर्व के यग से ही पश्चिमी सभ्यता में 
यौन नंतिकंता की मृख्य प्रेरणा यह रही है कि स्त्रियों में कम से कम उस 
अंश तक सतीत्व रहे जिसके बिना पितृसत्ता परिवार का अस्तित्व ही असम्भव 
है, क्योंकि तव यह तो निश्चित नहीं कहा जा सकता कि पिता कौन है। ईसाई 
मत ने इस बात पर जोर देकर जो योगदान दिया है उसका मनोवैज्ञानिक 
उपाय सात्विकता से है; हालाँकि अभी हाल के युग में नारी-सुलभ ईर्प्या के 
कारण भी--जोकि स्त्रियों की स्वतन्त्रता के फलस्वरूप अ्रधिक उत्कट हो गयी 
है--इस शेरणा को वल मिला है। लेकित यह कारण अस्थायी मालम होता है 
क्योंकि देखने में तो ऐसा लगता है कि स्त्रियों को उस व्यवस्था के स्थान पर, 
जिसमें पुरुषों पर वही प्रतिबन्ध लगें जो कि भ्रव तक केवल स्त्रियों पर लगते थे, 
ऐसी व्यवस्था पसन्द होगी, जिसमें स्त्रियों और पुरुषों को बराबर स्वतन्त्रता 
प्राप्त हो । ह 
एकविवाह पद्धति पर आधारित परिवार भी कई प्रकार का होता है | 
विवाह का निर्णय सम्बद्ध स्त्री-पुरुष स्वयं कर सकते हैं या उनके मां-बाप कर 
सकते हैँ । कुछ देशों में दुल्हन खरीदी जाती है और कुछ में, उदाहरण के लिए 
फ्रांस में, हल्हा । तलाक़ के सम्बन्ध में भी बहुत से भेद हो सकते हैं । एक तो 
कैथॉलिक मत है, जिसमें तलाक़ की अनुमति ही नहीं दी जाती शौर दूसरी चरम 
सीमा पुराने समय का चीन है जहां का क़ानून पुरुष को केवल इस आधार पर 
अ्रपनी पत्नी को तलाक़ देने की अ्रनुमति देता था कि वह बहुत बोलती है । यौन 
सम्बन्धों भ॑ स्थिरता या अर्थ स्थिरता का प्रइन न केवल पशुग्रों वल्कि मानवों के 
सम्बन्ध में भी उठता है, क्योंकि जाति (स्पीशी) को बनाए रखने के लिए बच्चों 
के भरण-पोपणा में नर का सहयोग आवश्यक है । उदाहरण के लिए, पक्षियों को 
अपने अंडे गरम रखने के लिए निरन्तर उन पर बँठे रहना पड़ता है और भोजन 
प्रीप्त करने के लिए दिन में कई घण्टे परिश्रम करना पड़ता है। कई प्रकार 
दे (स्पीशियों) पक्षियों में, एक ही पक्षी के लिए यह काम करना श्रसंभव 
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और इसलिए नर का सहयोग झ्रावश्यक है । इसका परिणाम यह है कि अ्रधिक- 
तर पक्षी सदाचार के आादश हैं । मानवों में, विशेषकर अस्थिर परिस्थितियों म॑ 
या उन समुदायों में जहां गड़बड़ होती ही रहती है, जीवशास्त्र के दृष्टिकोण से 
पिता का होना उसकी संतान के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है लेकिन 
आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ-साथ पिता का स्थान राज्य लेता जा रहा 
है और यह सोचने का पर्याप्त कारण है कि जल्दी ही, कम से कम वेतन-भोगी 
वर्ग में, जीवशास्त्र की दृष्टि से पिता अपनी सन्‍्तान के लिए लाभकारी नहीं 
रहेगा । यदि ऐसा हो गया तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना ज्ञाहिए कि 
परम्परा से चञ्नी आ रही नंतिकता छिन्न-भिन्‍न हो जाग्रे क्‍योंकि मां के लिए 
यह चाहने का कोई कारण नहीं रह जायेगा कि उसकी सन्‍्तान के पितृत्व के 
सम्बन्ध में किसी को कोई शंका न रहे | प्लेटो तो इस से भी एक क़दम आगे 
चले गए थे और चाहते ये कि राज्य न केवल पिता का बल्कि माता का भी 
स्थान ले ले। मैं न तो राज्य का इतना प्रशंसक हूँ और न अनाथालयों में प्राप्त 
सुख से ही इतना प्रभावित हूँ कि इस योजना का उत्साह पूर्वक समर्थव करूँ । 
साथ हो यह भी असंभव नहीं है कि झाथिक कारणों से किसी सीमा तक इस 
याजना को अपनाना पढ़े । 
क़ानून का सेक्स के साथ दो प्रकार का सम्बन्ध है : एक तो उस्ते उस यौच 
नेतिकता को कार्यरूप में परिणत कराना है, जिसे किसी समुदाय विशेष ने मान 
लिया हो झ्लौर दूसरा काम यह है कि सेक्सीय-ल्षेत्र में व्यक्तियों के सामान्य अधि- 
कारों की रक्षा की जाय | यह दूसरा काम दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता 
है : एक ओर तो स्त्रियों और अवयस्क व्यक्तियों को बलात्कार और हानिप्रद 
शोपण से बचाना और दूसरा रति-रोगों को रोकना। सामान्यतः इन दोनों में 
से किसी को भी उसके ग्रुणा-दोषों के आधार पर नहीं आंका जाता और इसी 
कारण दोनों में से कोई भी काम उस प्रभावोत्यादक ढंग से नहीं होतां जैसे कि 
' होना चाहिए । जहां तक स्त्रियों की रक्षा का सवाल है, उन्हें बचाने के लिए 
उनके बेचे जाने के विरुद्ध उन्मरादपूर्ण श्रानदोलन चलाए जाते हैं जिनके फलस्वरूप 
क़ानून बनते हैं लेकिन ऐसे जिन की पकड़ से पेशेवर बदमाश तो बच जाते हैं ेल्‍ 


दर ह विवाह और नेतिकता 


परन्तु निर्दोप व्यक्तियों को डरा-धमका कर उनसे पैसा वसूलने वालों को अ्रवसर 
मिल जाता है। जहां तक रति-रोगों का सम्बन्ध है, उनके बारे में यह सोचा 
जाता है कि वे पाप का उचित दण्ड हैं और इसी कारण वे उपाय नहीं श्रपनाए 
जाते जो चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से बहुत हो प्रभावी होते हैं । साधारणत्तया 
रति-रोगों को लज्जाजनक माना जाता है और इसलिए लोग इन्हें छिपाते हैं । 
परिणाम यह होता है कि इनका समय पर और पर्याप्त इलाज नहीं हो सकता । 
इसके बाद हम जनसख्या के प्रश्न को लेते हँँ। यह अपने आप में एक बहुत 

बड़ी समस्या है और इस पर कई दृष्टिकोणों से विचार करना चाहिए । माताश्रों 
के स्वास्थ्य का प्रइन है, बच्चों के स्वास्थ्य का प्रदन है और यह प्रइन है कि छोटे 
या बड़े परिवारों का बच्चों के चरित्र पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा | ये समस्या 
के वे पहलू हैं जो स्वास्थ्य सम्बन्धा क्षेत्र में आते हैं । फिर व्यवितगत और सावें- 
जनिक दोनों प्रकार के आर्थिक पहलू भ्राते हैं : जेंसे परिवार का प्रति व्यक्ति घन 
या परिवार के आकार को ध्यान में रखते हुए समुदाय का धन और या समु- 
दाय का जन्म-दर ! इस प्रश्न के साथ इस बात का भी गहरा सम्बन्ध है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ता है और विद्वव में 
शान्ति बनाए रखने की कहां तक सम्भावना है ॥ और अन्तिम प्रश्न यह है कि 
समुदाय के विभिन्‍न भागों में विभिन्‍न प्रकार के मरण और जन्म-दरो के फल- 
स्वरूप नस्ल सुधर रही है या विगड़ रही है। ऊपर जिन दृष्टिकोरों की व्याख्या 
की गयी है उन सभी से किसी यौन नतिकता की परीक्षा करने के बाद ही पवक्‍के- 
पोढ़े श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि वह उचित है या निदनीय। सुधारक 
और प्रतिक्रियादादी दोनों ही की यह आदत रही है कि वे समस्या के एक या 
दो ही पहलओं पर विचार करते हैं । और ऐसा तो यदा-कदा ही होता है कि 
व्यवितगत और राजनी।तक दप्टिकोणों का समावेश हो, लेकिन फिर भी यह कहना 
ग्रसम्भव-सा है कि इन दोनों में से कौन दूसरे की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है । 
ग्रौर हम पहले से ही यह निश्चय नहीं कर सकते कि जो प्रणाली व्यवित के 
प्टिकोश मे अच्छी है वह राजनीतिक के दृष्टिकोण से भी अच्छी होगी भीर 
जो प्रगाली राजनीतिक के दृष्टिकोण से अच्छी है, बह व्यवित के दृष्टिकोण 
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से भी अच्छी होगी । मेरा श्रपना विश्वास है कि अधिकतर यूगों और 
स्थानों में अ्रस्पष्ट मनोवैज्ञानिक शक्तियों के प्रभाव में श्रा कर मानव ने ऐसी 
प्रशालियां अभ्रपनाई हैं जिनमें बिल्कुल अ्रनावश्यक कठोरता निहित है और 
ग्राजकल भी बहुत सी सभ्य जातियों में ऐसा ही होता है। मेरा यह भी विश्वास 
है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान में. जो प्रगति हुई है उसके कारण व्यक्ति- 
गत और सावेजनिक दोनों दृष्टिकोणों से यौन नैतिकता में परिवर्तेन होने 
चाहिएं। और दूसरी ओर, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शिक्षा में राज्य के 
बढ़ते हुए अधिकार क्षेत्र के कारण धीरे-धीरे पिता का उतना महत्व नहीं रह 
पाया है जितना कि अरब तक के सम्पूर्ण इतिहासकाल में रहा है । इसलिए आज 
की नैतिकता की आलोचना करते समय हमें दो बातों का ब्यान रखना है। एक 
तो हमें अ्रंघविश्वास के उन तत्वों को मिटाना है, जो बहुधा उपचेतन में होते 
हैं और दूसरे उन बिल्कूल नए तत्वों को ध्यान में रखना है, जिनके कारण पुराने 
युगों की बुद्धिमत्ता आज के युग की बुद्धिमत्ता बनने के. स्थान परे श्राज की मूर्ता. 
बन गयी है । है ह 

ग्राज की प्रणाली को उसके ठीक परिपाइव में. देखने के लिए मैं. पहले उन ' 
प्रशालियों पर विचार करू गा जो पुराने समय में प्रचलित. थीं या श्राज उन. 
मानव जातियों में हें जो कम सभ्य हैं। उसके बाद में पश्चिमी सम्यता में प्रचलित 
प्रणाली की विशेषताओं को लूंगा और अन्त में इस पर विचार करूँगा कि किन- 
किन. दृष्टियों से इरा प्रणाली में संशोधन होना चाहिए और किन बातों के, 
आधार पर आशा की जा सकती है कि यह संशोधन हो सकेगा । 


दर | विवाह श्ौर नैतिकता 


परन्तु निर्दोष व्यक्तियों को डरा-धमका कर उनसे प॑सा वसूलने वालों को अवसर 
मिल जाता है.। जहां तक रति-रोगों का सम्बन्ध है, उनके बारे में यह सोचा 
जाता है कि वे पाप का उचित दण्ड हैं और इसी कारण वे उपाय नहीं अ्रपनाए 
जाते जो चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही प्रभावी होते हैं | साधारणतया 
रति-रोगों को लज्जाजनक माना जाता है और इसलिए लोग इन्हें छिपाते हैं । 
परिणाम यह होता है कि इनका समय पर और पर्याप्त इलाज नहीं हो सकता । 
इसके बाद हम जनसख्या के प्रश्न को लेते हैँ। यह अपने आप में एक बहुत 
बड़ी समस्या है और इस पर कई दृष्टिकोणों से विचार करना चाहिए । माताश्रों 
के स्वास्थ्य का प्रइन है, बच्चों के स्वास्थ्य का प्रश्न है और यह प्रइन है कि छोटे 
या बड़े परिवारों का बच्चों के चरित्र पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा | ये समस्या 
के वे पहलू हैं जो स्वास्थ्य सम्बन्धा क्षेत्र में आते हैं। फिर व्यक्तिगत और सावें- 
जनिक दोनों प्रकार के आर्थिक पहलू आते हैं : जसे परिवार का प्रति व्यक्ति घन 
या परिवार के आकार को ध्यान में रखते हुए समुदाय का धन और या समु- 
दाय का जन्म-दर । इस प्रशन के साथ इस बात का भी गहरा सम्बन्ध है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर जनसंख्या का क्‍या प्रभाव पड़ता है और विह्व में - 
शान्ति बनाए रखने की कहां तक सम्भावना है ॥ और अन्तिम प्रइन यह है कि 
समुदाय के विभिन्‍न भागों में विभिन्‍न प्रकार के मरण और जन्म-दरो' के फल- 
स्वरूप नस्ल सुधर रही है या बिगड़ रही है । ऊपर जिन दृष्टिकोणों की व्याख्या .. 
की गयी है उन सभी से किसी यौन नैतिकता की परीक्षा करने के बाद ही पक्‍्के- 
पोढ़े आधांर पर यह कहा जा सकता है कि वह उचित है या निदनीय | सुधारक 
श्र प्रतिक्रियादादी दोनों ही की यह झ्ादत रही है कि वे समस्या के एक या 
दो ही पहलुओं पर विचार करते हैं | और ऐसा तो यदा-कदा ही होता है कि 
व्यक्तिगत और राजनीतिक दृष्टिकोणों का समावेश हो, लेकिन फिर भी यह कहना 
ग्रसम्भव-सा है कि इन दोनों में से कौन दूसरे की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है । 
और हम पहले से ही यह निश्चय नहीं कर सकते कि जो प्रणाली व्यक्ति के 
दृष्टिकोण से अच्छी है वह राजनीतिक के दृष्टिकोण से भी अच्छी होगी और 
जो प्रणाली राजनीतिंक के दृष्टिकोश से अच्छी है, वह व्यक्ति के दृष्टिकोण 
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से भी अच्छी होगी । मेरा अपना विश्वास है कि अधिकतर युगों और 
स्थानों में श्रस्पष्ट मनोवैज्ञानिक शक्तियों के प्रभाव में श्रा कर मानव ने ऐसी 
प्रशालियां अपनाई हैं जिनमें बिल्कुल अनावश्यक कठोरता निहित है और 
प्राजकल भी बहुत सी सम्य जातियों में ऐसा ही होता है। मेरा यह भी विश्वास 
है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान में. जो प्रगति हुई है उसके कारण व्यक्ति- 
गत और सार्वजनिक दोनों दृष्टिकोणों से यौन चैतिकता में परिवतेन होने 
चाहिएं। और दूसरी ओर, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शिक्षा में राज्य के 
बढ़ते हुए अधिकार क्षेत्र के कारण धीरे-धीरे पिता का उतना महत्व नहीं रह 
पाया है जितना कि अब तक के सम्पूर्ण इतिहासकाल में रहा है। इसलिए श्राज 
की नैतिकता की आलोचना करते समय हमें दो बातों का व्यान रखना है। एक 
तो हमें अंधविश्वास के उन तत्वों को मिटाना है, जो बहुधा उपचेतन में होते 
हैं और दूसरे उन बिल्कूल नए तत्वों को ध्यान में रखना है, जिनके कारण पुराने . 
युगों की वृद्धिमत्ता आज के युग की बुद्धिमत्ता बनने के. स्थान परे आज की मूखेता, 
बन गयी है । ह | 

आज की प्रणाली को उसके ठीक परिपाशवे में देखने के लिए में पहले उन 
प्रणालियों पर विचार करू गा जो पुराने समय में प्रचलित थीं या श्राज उत्तः 
मानव जातियों में हें जो कम सभ्य हैं। उसके बाद में पश्चिमी सम्यता में प्रचलित 
प्रणाली की विद्येषताओं को लूँगा और अन्त में इस पर विचार करूंगा कि किन- 
किन दृष्टियों से इस प्रणाली में संशोधन होना चाहिए और किन बातों के, 
आधार पर आशा को जा सकती है कि यह संशोधन हो सकेगा । 


अध्याय २ 
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विवाह सम्बन्धी रिवाजों में सदा तीन तत्वों का सम्मिश्रण रहा है, जिन्हें 
मोटे तौर पर क्रमशः सहजवृत्तिमूलक, आथिक और घा्मिक कहा जा सकता है । 
इसका यह तात्पय॑ नहीं है कि भ्रन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इस क्षेत्र में इन तत्वों में स्पष्ट- 
तया भेद किया जा सकता है, दुकानें रविवार को बंद रहती हैं, इस तथ्य का उद्गम 
चाहे .धामिक रहा हो परन्तु अब यह श्राथिक तथ्य बन गया है । यौन सम्बन्धी 
' बहुत सी विधियों श्रौर रिवाजों पर भी यही वात लागू होती है। जिस उपयोगी 
रिवाज का उद्गम धर्म हो, वह धारविक आधार की महत्ता कम हो जाने के 
बाद भी बहुधा अपनी उपयोगिता के कारण जीवित रहता है । यह भेद करना 
भी कठिन है कि कौन सा तत्व सहजवृत्तिमूल॒क है और कौन.सा धार्मिक, जिन 
धर्मों का मनुष्यों के कृत्यों पर बड़ा प्रभुत्व हो, उनका श्राधार भी साधारणतया 
सहजचृत्तिमूलक ही होता है । परन्तु उन में परम्परा के महत्व और इस आधार 
: पर भेद कियाजा सकता है क्रि सहजवृत्ति के आधार पर जो ऋत्य सम्भव हैं 
उनमें से कुछ को अन्यों की अपेक्षा अधिक अच्छा माना जाता है । उदाहरण के 
लिए, प्रेम और ईर्ष्या दोनों सहजवृत्तिमूलक्र भावनायें हूँ; परन्तु धर्म ने यह फ़तवा 
दिया है कि ईर्या की भावना सत्‌ पर आधारित है जिसका समर्थन समुदाय को 
'करना चाहिए, और प्रेम को तो अधिक से अधिक क्षम्य ही माना गया है । 
'यौन सम्बन्धों में सहजवृत्ति का तत्व उतना नहों है जितना कि समझा 
जाता है । इसप्त पुस्तक के प्रयोजन के लिए में मानवज्यास्त्र का उल्लेख वहीं तक 
करू गा जहां तक कि,आज की समस्याश्रों पर प्रकाश डालने के लिए झावश्यक 
है, परन्तु एक ऐसा पहलू है जिसमें हमारे प्रयोजनों के लिए विज्ञान अतीव झाव- 
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इ्यक है: वह यह दिखाना है कि बहुत सी रीतियां, जिन्हें हम सहजवृत्ति के 
विरुद्ध समभते हैं, सहजवृत्ति से साथ विशेष संघर्ष में आए विना लम्बे काल 
* तक चलती रह सकती हैं । उदाहरण के लिए, न केवल असम्य बल्कि कुछ 
अपेक्षाकृत सम्य जातियों में भी यह सामान्य व्यवहार रहा है कि कुमारी कन्याग्रों 
का कौमाये भंग 'घधर्मगुर अधिकृत रूप से (और कई बार सार्वजनिक रूप से ) 
करते हैं। ईसाई देशों में यह विचार प्रचलित रहा है कि कौमार्य भंग का परमा- 
घिकार दूल्हा को ही होना चाहिए और अधिकतर ईसाई, कम से कम हाल 
' ही के समय तक, धामिक आधार पर कौमार्य भंजन के प्रति अपनी अरुचि को 
सहजवृत्तिमूलक ही मानते हैं । अ्रतिथि के सत्कार के लिए अपनी पत्नी को उस 
के पास भेज देने की प्रथा भी ऐसी है, जिसे आधुनिक योरुपवासी सहजवृत्ति के 
. आधार पंर अरुचिकर, मानते हैं लेकिन यह बहुत प्रचलित रही है। स्त्रियों द्वारा 
ह बहुविवाह की प्रथा भी ऐसी है जिसे कम पढ़े गोरे लोग मानवीय स्वभाव के 
विरुद्ध मानेंगे । शिशु-हत्या इससे भी बढ़ कर मानवीय स्वभाव के विपरीत जान 
पड़ेगी; लेकिन तथ्य यह है कि श्राथिक दृष्टिकोण से जहां भी यह लाभदायक 
है, वहाँ इसे बहुत इच्छापूर्वक अपनाया जाता है । सच तो यह है, कि जहां तक 
आनवों का सम्बन्ध है, सहजवृत्ति असाधारणतया अस्पष्ट होती है और अपने 
सहज़ मार्ग से बड़ी सरलता से भ्रष्ट हो जाती है । यह वात वहशी लोगों और 
समय समुदाय दोनों पर बराबर लागू होती है। सच तो यह है कि जो बात अ्सभ्यता 
, से इतनो दूर हो जितनी कि सेक्‍्सीय मामलों में मानवीय व्यवहार, उपफे लिए 
“सहजवृत्ति” शब्द ही उपयुक्त नहीं है | इस क्षेत्र में एक ही काम है जिसे शुद्ध 
मनोव॑ज्ञानिक दृष्टिकोण से सहजवृत्तिम्‌लक कहा जा सकता है और वह है शैशवा- 
वस्था में स्तन चूसना । मैं नहीं जानता कि असम्य जातियों में क्‍या स्थिति 
है लेकिन सभ्य जातियों के लोगों को तो मैथुन क्रिया सीखनी पड़ती है। विवाह 
के कुछ वर्ष बाद दम्पत्ति द्वारा डाक्टरों से यह पूछता असाधारण नहीं है, कि 
सन्तान प्राप्ति के लिए क्या किया जाय । और ऐसे मामलों में डाक्टरी परीक्षा के 
दे यही मालूम हुआ है कि उस दम्पति को यह मालम ही नहीं था कि सम्भोग 
कंसे किया जाता है। इसलिए, देखा जाय तो मैथन किया वास्तव में सहजदवृत्ति- : 


हूँ 
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मूलक नहीं है, यद्यपि इसके प्रति नेसगिक भुकाव और वह कामना अ्रवश्य है जिसकी 
पूर्ति इसके बिना आसानी से नहीं होती । बल्कि जहां तक मानवों का सम्बन्ध 
है, व्यवहार करने के ढंग की बात बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी कि अन्य जीवों में 
पाई जाती है और उस श्रर्थ में सहजव॒ृत्ति का स्थान एक और तत्व ले लेता है 
जो कि उससे भिन्‍न होतः है| मानवों में तो यह होता है कि प्रारम्भ में एक 
असन्तोष होता है जिसके कारण थोड़ी बहुत अ्रपुर्ण कार्यवाहियां बन्र-तत्र की जातीं 
हैं । लेकिन धीरे-धीरे मनुष्य, थोड़ा बहुतं संयोगवश ही, उस क्रिया तक पहुँचता 
है जिससे उसे सन्‍्तोष मिलता है श्रौर इसी लिए उसकी पुनरावृत्ति की जाती है। 
इस प्रकार परिशोधित क्रिया नहीं बल्कि उसे सीखने का मनोवेग सहजवृत्तिमूलक 
है । और बहुधा ऐसा होता है कि सन्‍्तोष प्रदान करने वाली क्रिया निश्चय ही 
पूर्वनिर्धारित नहीं होती, यद्यपि जीवशास्त्र के दृष्टिकोण से सबसे अधिक लाभ- 
कारी क्रिया साधारणतया सबसे अधिक सम्पूर्ण सन्तोष प्रदान करने वाली होती- 
है । परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि विरोधी आदतें पड़ने से पहले ही 
उसे सीख लिया जाय । 

इस बात को देखते हुए कि आधुनिक यूग में सभी सभ्य समाज पितृ- 
सत्तात्मक कूटम्ब पर आधारित हैं और स्त्रियों के सतीत्व की सारी घारणा 
इसी लिए बनी है कि पितृसत्ता सुमाज सम्भव हो सके, यह जानना आवश्यक 
है कि पितृत्व के मनोभाव की उत्पत्ति किन सहज आवेगों के - कारण हुई । जो 
व्यवित मननशील नहीं -हैं वे इस प्रशत को जितना सरल समभ लेते हैं, यह उतना 
सरल नहीं है । बच्चे के प्रति मां की भावना ऐसी नहीं है जिसे समभना कठिन 
हो, क्योंकि, कम से कम दूध छुड़ाने तक तो, मां बच्चे का परस्पर गहरा शारी- 
रिक सम्बन्ध होता है । परन्तु बच्चे के साथ पिता का सम्बन्ध अप्रत्यक्ष, उपकल्प- 
नात्मक और निष्कर्पात्मक होता है यह भ्रपनी पत्नी के सतीत्व पर विश्वास 
करने से सम्बन्धित है और इसलिए बौद्धिकता के क्षेत्र से इतना ग्रुम्फित हैं 
कि इसे समुचित रूप से सहजवृत्तिमलक नहीं कहा जा सकता । यायदि यह मान 
लिया जाय कि पितृत्व का मनोवेग अपनी ही सन्‍्तान की ओर'होगा तो कम से 
कम यह अवश्य ऐसा लगेगा । परन्तु यह आवश्यक नहीं कि यह बात सच ही 
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हो । मेलेनेशियाई लोगों को पता ही नहीं कि पिता भी होते हैं, फिर भी उनमें 
पिता अपनी सन्तान से उतना ही स्नेह करते हैं जितना कि वे लोग, जिन्हें अपनी 
सन्‍्तान का ज्ञान होता है | मालिनॉफ्स्की ने ट्रोब्रियाण्ड द्वीपवासियों के सम्बन्ध 
में जो पुस्तकें लिखी हैं उनसे पितृत्व की मनोभावना पर बहुत प्रकाश पड़ा है । 
जिस जटिल मनोभावना को हम पितृत्व कहते हैं, उसे समभने के लिए उसकी तीन 
पुस्तकों--सेक्स एण्ड रिप्रेशन इन संवेज सोसाइटी, द फ़ादर इन प्रिमिदिव 
सोसायटी, और द सेक्ध्षुश्रल लाइफ़ श्रॉफ़ सँवेजे ज़्ञ इन नार्थ-वेस्ट सेलेनेशिया-- 
का अध्ययन अनिवार्य है । सच तो यह है कि दो सुस्पष्ट कारण हैं, जिनसे 
पुरुष किसी बच्चे में रुचि लेने लगता है । सम्भवतः वह इसलिए बच्चों में रुचि 
लेता है कि उसे विश्वास है कि बच्चा उसका है, या इसलिए कि"उसे मालूम 
'है कि बच्चा उस की पत्नी का है। जहां सन्‍्तानोत्पत्ति में पिता के महत्व का 
ज्ञान नहीं है, वहां इन में से दूसरी प्रेरणा ही प्रभावी होती है । 

. यह वात मालिनॉफ्स्की ने पूर्णतया प्रमाणित कर दी है, और इसमें सन्देह 
को कोई स्थान नहीं कि ट्रोब्रियाण्ड द्वीपवासियों के पिता नहीं होते । उदाहरण 
के लिए, उसने देखा.कि जब कोई पुरुष एक साल या उससे अधिक देर तक यात्रा 
करने के बाद लौट कर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी नवजात शिशु . 
को लिए फिर रही है, तो वह बहुत प्रसन्‍न होता है और योरुप वासियों के उन 
संकेतों को सम| ही नहीं पाता जिनसे उसकी पत्नी के सतीत्व पर सन्देह प्रकट 
होता है । इससे भी अधिक विश्वास दिलाने वाली बात यह है, जैसा कि मालि- 
नॉफ्स्की ने देखा, कि जिस व्यक्ति के पास बढ़िया नस्ल करे सुअर हैं, वह सारे 
नर सुश्नरों को बधिया कर देता है और यह नहीं समझता कि इससे नस्ल बिगड़ 
जायगी। वहां यह माना जाता है कि प्रेत बच्चों को लाते हैं और माताओं की 
कोख में रख जाते हैं । यह माना जाता है कि कुमारी उन्याओं को गर्भ नहीं ठहर 
सकता, लेकिन इसका कारण यह समभा जाता है कि योनि की भ्िल्‍ली शिक्ु 
लाने वाले प्रेतों के लिए बाधा का काम देती है| अविवाहित पुरुष और कन्याएं 
परस्पर स्वतन्त्र प्रेम का जीवन बिताती हैं और किसी अज्ञात कारण से ऐसा 
वहुत कम होता है कि-अविवाहित कन्याझो को गर्भ रह जाता हो। अद्भूत वात 
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तो यह है कि यदि उन्हें गर्भ रह जाय तो अपमान की बात समझी जाती 
है; यद्यपि वहां के लोगों की विचारधारा के अनुसार इन कन्याग्रों का कोई भी 
कृत्य उनके गर्मिणी होने के लिए उत्तरदायी नहीं माना,जाता | कन्याएं कभी न 
कभी विभिन्‍त पुरुषों के साथ सम्बन्धों से उकता जाती हैं और विवाह कर लेती 
हैँ । विवाह के बाद कन्या अपने पति के गांव चली जाती है, लेकिन उसे और 
'उसकी सनन्‍्तान को उसी गांव का समझा जाता है, जहां से वह आई हो । यह 
'नहीं माना जाता कि उसके पति का अपने बच्चों के साथ कोई रक्‍त-सम्बन्ध है 
और मातृवंश के अनुसार वंश आगे चलता है। अन्य स्थानों में पिताओं को भ्रपनी 
सनन्‍्तान पर जो अधिकार रहता है, ट्रोब्नियाण्ड द्वीपवासियों में वह श्रधिकार 
मामा को होता है । लेकिन इस सम्बन्ध में एक अद्भुत जटिलता भी है। भाई- 
'बहिन के परस्पर सम्बन्धों के बारे में रूढ़ निषेध बहुत कड़ा है; बड़े होने पर वे 
आपस में किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत नहीं कर सकते जिस का सेक्स के साथ 
पनिक भी सम्बन्ध हो। इस का परिणाम यह होता है कि यद्यपि सन्तान पर उनके 
मामा को अधिकार रहता है, लेकिन वह उन्हें तभी मिल सकता है जब कि बच्चे 
अपनी भां और घर से दूर हों । इस प्रशंसनीय प्रणाली के कारण बच्चों को ऐसा 
स्नेह प्राप्त होता है जिसमें अनुशासन का अंश नहीं होता और जिसका श्रस्तित्व 
और कहीं नहीं है। उनका पिता उन के साथ खेलता है झौर स्नेहपुर्ण व्यवहार 
प्करता है परन्तु वह उन्हें कोई आज्ञा नहीं दे सकता, और दूसरी ओर, उत्तका मामा 
नें श्राज्ञा तो दे सकता है लेकिन उसे उनके साथ रहने का अधिकार नहीं है । 
अद्भूत बात है कि एक ओर तो यह विश्वास किया जाता है कि बच्चे और 
उसकी मां के पति के बीच कोई रक्त सम्बन्ध नहीं है श्रीर दूसरी ओर यह माना 
जाता है कि बच्चों का रंग-रूप उन की मां के पति से मिलता हो न कि अपनी मां 
य्या उसके भाई-बहिनों से । यह बड़ी श्रशिष्टता मानी जाती है कि कोई यह कहे 
कि भाई और बहिन की शबलें मिलती हैं या बच्चा अपनी मां जैसा है। इसलिए 
जहां स्पष्ट रूप से रंग-रूप एक जैसा हो भी, तो वहां उसका बल-पुर्वक खण्डन 
पकिया जाता है । मालिनॉफ्स्की का विचार है कि बच्चों के प्रति प्रिता का स्वेह 
इस विश्वास से उत्पन्न होता है कि उसकी सन्‍्तान अपनी मां के स्थान पर उस 
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से मिलती-जुलती है । उसने देखा कि सभ्य जातियों की अपेक्षा इन लोगों में 
पित्ता-पुत्र के सम्बन्ध में बहुधा अ्रधिक अ्नुकलता होती है और जैसी कि आशा 
थी, उसने देखा कि इन लोगों में ईडिपस ग्रंथि का कोई चिन्ह नहीं मिलता । 
मालिनॉफ्स्की ने इस द्वीप समूह में अपने मित्रों के साथ बहुत तकं-वितर्क 
किया लेकिन उसने देखा कि उन्हें यह नहीं समझाया जा सकता कि पितृत्व नाम 
की कोई वस्तु है। उनका विचार था कि मिशनरियों ने ही यह बेहूदा कहानी गढ़ी 
: है। ईसाई धर्म पितृसत्ता पर श्राधारित धर्म है और जो लोग पितृत्व को ही नहीं 
. मानते वे उसे अपने मस्तिष्क या भावनाओ्रों से नहीं समझ सकते | “परम पिता- , 
परमात्मा” की बजाय “परम मामा परमात्मा” कहना पड़ेगा । प्रन्तु इससे सम्पूर्ण 
' अर्थ की अ्रभिव्यक्ति नहीं होती क्‍योंकि पितृत्व में अधिकार और प्रेम दोनों निहित - 
हैं जब कि भेलेनेशिया में अ्रधिकार तो मामा को है पर प्रेम का अधिकारी पिता 
है। ट्रोब्रियाण्ड छ्रीपवासियों को यह बात नहीं समभाई जा सकती कि मनुष्य 
परमात्मा की सन्‍्तान है, क्योंकि उनके विचार से कोई भी किसी पुरुष की सनन्‍्तान 
नहीं होता । परिणाम.यह हुआ है कि मिशनरियों को पहले शरीर- विज्ञान के तथ्य 
बताने पर विवश होना पड़ता है श्लौर उसके बाद ही वे धर्म का प्रचार कर पाते 
हैं। मालिनॉपस्की को पढ़ने से पता चलता है कि उन्हें अपने इस प्रारम्भिक काम - 
में कोई सफलता नहीं मिली और इसीलिए वे धर्मशास्त्र (बाइबिल) की शिक्षा 
प्ारस्म करने में कुछ भी प्रगति नहीं कर पाए। ह 
मालिनॉफ्स्की कहता है, और मेरा विचार है कि उसका कथन अवश्य सत्य 
है, कि यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री की गर्भावस्‍था और सन्‍्तान होने पर उसके साथ 
रहता है, तो शिशु के जन्म के बाद उसके प्रति स्नेह का सहज रुफान उसमें होता 
है भर यही वितृत्व के मनो भाव का आधार है। उसका कहना है कि “मनुष्य में' 
पितृत्व के सम्बन्ध में, जिसमें पहली दृष्टि में जीवाणु सम्बन्धी नींव का सर्वेथा 
. अभाव दीखता है, यह प्रमारियत किया जा सकता है कि इस की जड़ें नैसगिक देन 
और आंगिक आवश्यकता में हैं ।” उसका विचार है कि यदि पुरुष अपनी पत्नी 
की गर्भावस्‍था में उससे दूर रहे तो प्रारम्भ में बच्चे के प्रति उसका स्नेह सहज 
नहीं होगा। यद्यपि यदि प्रथा और कबीले की नैतिकता उसे मां और बच्चे के 
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साथ सम्बन्ध रखने दे तो बच्चे के प्रति स्नेह का विक्रास उसी प्रकार होगा मानो 
वह गर्भावस्‍था में ही मां के साथ रहा हो । सभी महत्वपूर्ण मानव-सम्बन्धों में, 
सामाजिक दृष्टि से वांछनीय क्रियाएं, जिनके प्रति सहजवृत्ति इतनी शक्तिशाली 
नहीं होती कि विवश कर सके, सामाजिक नैतिकता के कारण लाग होती हैं। - 
असम्य जातियों में भी ऐसा ही होता है। प्रथा. का आदेश है कि मां का पति उसके 
बच्चों की देख-रेख करेगा और जब तक वह बड़े नहीं होते उनकी रक्षा करेगा, और 
इस सम्बन्ध में प्रथा को लागू करना कठिन नहीं है, क्योंकि सामान्यतया यह 
सहजवृत्ति के अनुकूल है। 

मेलेनेशिया में सन्‍्तान के प्रति पिता के रवैये की व्याख्या करने के लिए 
मालिनॉफ्स्की जिस सहजवृत्ति का उल्लेख करता है, मेरे विचार में वह उससे 
कहीं भ्रधिक सामान्य है, जिसका उल्लेख उसकी पुस्तकों में किया गया है | मेरा 
विचार है कि प्रत्येक पुरुष या स्त्री में उस बच्चे के प्रति स्नेह की प्रवृत्ति रहती 
' है, जिसकी देखभाल उसे करनी पड़ती हो । प्रारम्भ में कोई वयस्क व्यक्ति चाहे 
प्रथा या रूढ़ि और -चाहे वेतन के प्रलोभन से बच्चे की देख-भाल करने लगे, 
अधिकतर व्यक्तियों को केवल इस कारण स्नेह हो जायगा कि वह उस बच्चे को 
देखभाल करते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि जहां बच्चा उस स्त्री का हो, जिससे 
प्रेम किया जाता हो, वहां इस भावना को और भी घल मिलता है । इसलिए यह 
तथ्य बोधगम्य है कि ये वहशी व्यक्ति अपनी पत्नी की सन्‍्तान के प्रति काफ़ी 
स्नेह दिखाते हें और यह वात निश्चित मानी जा सकती है कि सभ्य पुरुष अपनी 
सन्तान से जो स्नेह करते हैँ, उस में एक बहुत बड़ा तत्व यह भी रहता है। 
मालिनॉफ्स्की. का मत है--श्और यह समझना कठिन है कि उसका खण्डन कैसे 
"किया जाय--कि सारी मानवता अवश्य ही उस मंजिल में से ग्रज़॒री होगी जिसमें 
ट्रोब्रियाण्ड द्वीप समूह की जनदा आज ग्रुजर रहा है । यह इसलिए भी कि एक ऐसा 
युग अवश्य श्राया होगा जब पितृत्व का श्रभिज्ञान किसी को भी नहीं था। पश्चुग्रों 
के परिवार में यदि पिता का स्थान है, तो उसका आधार भी श्रवश्य ऐस। होगा, 
क्योंकि और कोई श्राधार हो ही नहीं सकता । पित॒त्व का तथ्य मालूम होने के 
बाद, पितृत्व की मनोभावना उस रूप में जिससे हम आज सुपरिचित हैँ, केवल 
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अध्याय ३ 


पितृतत्तात्मक प्रणालियाँ 


 पितृत्व के ज्ञारीरिक तथ्य को स्वीकार कर लेते ही पितृत्व की भावना में 
एक नये तत्व का समावेश हो जाता है और उस तथ्य का परिणाम लगभग 
सभी स्थानों पर पितृसत्तात्मक समाजों की स्थापना के रूप में हुआ है। ज्यों 
ही पिता यह समझने लगता है कि बच्चा उसका, जैसा कि बाइबिल में कहा 
है, “अंक्र” है, बच्चे के प्रति उमके मनोभाव को दो तत्वों द्वारा वल मिलता है : 
शक्ति का प्रेम और मृत्यु के बाद जीवित रहने की इच्छा। किसी व्यक्ति की सन्तान 
की उपलब्धियां एक श्रर्थ में उसकी भपनी उपलब्धियां होती हैं श्नौर उनका जीवन 
उसके अपने जीवन का ही प्रवाह होता है । आकांक्षा का श्रन्त अब उसके अपने अन्त 
के साथ नहीं हो जाता बल्कि उसे वह अपनी सन्‍्तान के कृतत्वों के माध्यम से 
अनिर्चित काल के लिए जारी रख सकता है | उद्दाहटण के लिए, आप 
सोचिए कि जब भव्राहम को बताया गया कि कंनॉन का देश उसकी सन्‍्तान को 
प्राप्त होगा, तो उन्हें कितना सनन्‍्तोष हुआ होगा । मातृवंशज समाज में, कूट॒म्ब 
को भ्राकांक्षा स्त्रियों तक ही सीमित रहेगी और चूंकि स्त्रियाँ संघर्ष नहीं करतीं' 
इसलिए, इस प्रकार की कुटुम्व सम्बन्धी श्राकांक्षायें पुरुषों की तुजना में कम प्रभावी 
होंगी। यह माना जा सकता है कि पितृत्व का पता चल जाने पर मानव समाज: 
मातृवंशज अवस्था की श्रपेक्षा अधिक स्पर्धाशील, अधिक ऊर्जस्वी और अधिक 
गतिशील होगा और तेजी से आगे बढ़ेगा । इस प्रभाव के भ्रतिरिक्त, जो कि कुछ 
सीमा तक उपकाल्पनिक है, पत्नियों के सतीत्व पर ज़ोर देने. का एक नया और 
सभी प्रकार से महत्वपूर्ण कारण था। ईर्ष्या में कोरा सहजवृत्तिमूलक तत्व 
उतना बलवान नहीं है जितना कि आधुनिक युग के अधिकांश व्यक्ति सकते हैं ! 
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पितृसत्तात्मक समाजों में ईष्या की उत्कटता इस डर के कारण है कि कहीं उसकी 
पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ सम्पर्क के कारण सन्‍्तानोत्पत्ति न कर दे। यह 
बात इस तथ्य से प्रकट होती है कि जो पुरुष अपनी पत्नी से ऊब चुका हो और 
भपनी जारिणी के प्रेम में फंसा हुआ हो, वह अपनी जारिणी के साथ किसी और 
पुरुष का प्रेम होने पर इतना ईर्ष्यालु नहीं होता जितना कि उस समय जब कोई 
पुरुष उसकी पत्नी से प्रेम करने लगे | औरस शिशु पुरुष के भ्रहं का प्रसार है और 
बच्चे के लिए उसका स्नेह अहं का ही रूप है। परन्तु, दूसरी शोर, यदि बच्चा 
ओऔरस न हो, तो उसका तथाकथित पिता फांसे में आकर उसका भरण-पोषण 
करता है, यद्यपि जीवशास्त्र की दृष्टि से उसके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। इसलिए पितृत्व का तथ्य मालूम हो जाने पर, स्त्रियों की परतन्त्रता का श्रीगर्णेश 
हुआ क्योंकि उसके सतीत्व को श्रक्षुण्ण रखने का यही एकमात्र ढंग था । प्रारम्म' - 
में यह परतन्त्रता शारीरिक थी, फिर मानसिक हुई और विक्टो रिया युग में चरम- - 
सीमा तक पहुँच गई। स्त्रियों की परतन्त्रता के कारण, अधिकतर सभ्य समु-- 
दायों में पतिं पत्नी के बीच साथियों जैसी भावना नहीं रही; उनका सम्बन्ध इस 
प्रकार का रहा' है कि पति मानों अनुकम्पा कर रहा है और पत्नी जो कुछ करती 
है अपना कत्तेव्य समझ कर-करती है । पुरुष ने सदा अपने गम्भीर विचार और 
प्रयोजन अपने तक ही रखे हैं क्योंकि उसे डर रहा कि उसने अपने विचार प्रकट 
किये तो कहीं उसकी पत्नी उप्रके साथ विश्वासघात न करे। अधिकतर सम्य 
समुदायों में स्त्रियों को संसार और उसके कार्य-व्यापार का लगभग कोई भी 
अनुभव नहीं होने दिया गया। उन्हें कृत्रिम रूप से मूढ़ बनगए रखा गया और इस 
लिए उनमें अरोचकता बनी रही प्लेटो के डायलाग्ज़ से यह आभास होता हैं कि 
वह और उसके मित्र यह समभते थे कि सच्चे प्रेम के समुचित पात्र पुरुष ही हैं।' 
जब आप यह देखें कि ये लोग जिन मामलों में रुचि रखते थे, वे एथस की सं भ्रान्त 
महिलाओं के लिए निषिद्ध थे, तो उन की विचारधारा पर आइचर्य नहीं होगा । 
अभी हाल तक यही स्थिति चीन में थी; ईरानी काव्य के महान्‌ युग में और 
बहुत से देशों और युगों में भी यही परिस्थिति रही है | सन्‍्तान की श्र सत्ता 
निश्चित करने की इच्छा के कारण स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध के .रूप में प्रेम की 
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महत्ता ही समाप्त कर दी गई है । और न केवल प्रेम ही, बल्कि वह समूचा योग- 
दान भी इस कारण से अविकसित रहा, जो कि स्त्रियाँ सभ्यता के, निर्माण में कर 
सकती हैं । 
वंशानुक्रम निर्धारित करने की विधि का रूप बदला तो उस के साथ की अर्थ 
प्रणाली में भी परिवर्तत हुआ जैसा कि स्वाभाविक ही था। मातृवंशनज समाज 
में व्यक्ति को दाय अपने मामा से मिलती है और पितृवंशज समाज में अपने पिता 
से । पितृंवंशज समाज में पिता-पुत्र का सम्बन्ध उससे कहीं अधिक निकट है जो 
कि मातृवंशज समाज में दो पुरुषों के बीच हो सकता है । जैसा कि हम देख चुके 
हैं, इसका कोरण यह है कि जो कृत्य स्वाभाविक रूप से पिता के कृत्य माने 
जाते. हैँ, वे मातृवंशज समाज में पिता और मामा में बांट दिये जाते हैं : स्नेह 
और देख-रेख पिता करता है और झ्रधिकार मामा को है और उसी से सम्पत्ति 
प्राप्त होती है। इसीलिए यह स्पष्ट है कि पितृप्तत्तात्मक कुटुम्ब अधिक आदिम 
ढंग के कुटुम्ब॑ की अपेक्षा अधिक सुचारु रूप से गठित है ।* 
..' ऐसा मालूम पड़ता है कि पितृसत्तात्मंक प्रणाली के प्रारम्भ पुर:स्थापन के 
साथ ही पुरुषों में इस कामना का प्रादुर्भाव हुआ कि उनकी दुल्हनें श्रक्षतः योनि 
हों । जहां मातृवंशज समाज है; वंहां तो युवतियां भी युवंकों के समान स्वच्छंद 
रूप से मौज उंड़ाती हैं परन्तु जब स्त्रियों को यह अनुभव कराने का बहुत महत्व 
हो गया कि विवाह के पहले था बाद में किसी अन्य पुरुष के साथ सम्भोग वहुत, 
बुरी बात है; तब यह स्थिति सहन! नहीं की जा-सकती थी। / ' 
पिताश्रों को अपने अस्तित्व कां ज्ञान हो गया तो वेःसभी स्थानों पर इस 
तथ्य से यथासम्भव भ्रधिकाधिंक लाभ उठाने लगे । सम्येता का इतिहास मुख्य- 
तया पिता की शक्ति के क्रमश: होस का इतिहास है, जो कि ऐतिहासिक झभमि- 
लेख के प्रारम्भ के कुछ पहले अधिकतरः सभ्य देशों में चरम सीमा तक पहुँच गया 
था । पूर्वजों की पूजा, जो हंमांरें युग में अभी तक चीन और जापान -में विद्यमान 
है, प्रारम्भिक सम्यता की विशेषता थी और सारे संसार में प्रचलित थी । पिता 
को अ्रपनी सन्तान पर निरंकुश शक्ति प्राप्त थी और कई दश्ाओं में, जैसे कि रोम में, 
सन्‍्तान का जीवन-मरण भी पिता के हाथ में था । सारे समय संसार में-पुत्रियां 


जद ह विवाह श्रोर नैतिकता 


बे 


और कई देशों में पुत्र भी, अपने पिता की अनुमति के बिना विवाह नहीं कर सकते 
थे और पिता के लिए यह निर्णय करना सामान्य वात थी कि वे किससे 
विवाह करें। स्त्री का अपने जीवन के किसी काल में भी स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
था, पहले वह अपसे पिता के अधीन रहती थी श्ौर उसके बाद अपने पति के । 
लेकिन इसके साथ ही बूढ़ी-स्त्रियों को अपने घराने में लगभग निरंक॒ुश शक्ति 
आप्त थी; उसके पुत्र और बहुएं उम्ती घर में रहती थीं और बहुएं पूर्णतया उसके 
अधीन रहती थीं। श्राज भी चीन में ऐसी घटनाओं का अभाव नहीं है कि 
विवाहित युवतियां अपनी सासों के उत्पीड़न के कारण आत्महत्या तक करने पर 
तुल जाती हैं, और आज जो कुछ चीन में होता दिखाई देता है, कुछ समय पहले 
तक योरुप और एशिया के सभी समय देशों में होता था । जब्च ईसा ने कहा था 
कि मैं पत्र की पिता और बहू को सास से लड़ाने आया हूँ, तो वे ऐसे ही घरानों 
की बात सोच रहे थे, जो आज भी सुदूर पूर्व में मिलते हैं। पिता प्रारम्भ में जो 
शक्ति अपने झधिक बल के कारण प्राप्त करता था, उसकी पुष्टि धर्म द्वारा होती 
थी; जिसके भ्रधिकतर रूपों की परिभाषा इस श्रकार की जा सकती है कि वे 
इस आस्था पर आधारित थे कि देवता प्रज्ञासन के साथ हैं । पूर्वजों की पूजा या 
उसी प्रकार की कोई वस्तु व्यापक रूप से प्रचलित थी। जंसा कि हम देख ही 
चके हैँ, इसाईयत के धामिक विचार पितृत्व की महत्ता की भावना से ओत-प्रोत 
ओे। समाज की राजतांतिक और अभिजाततांतिक व्यवस्था तथा आनुबवंशिकता 
की प्रणाली सभी जगह पित॒त्व की शक्ति पर आधारित थी । प्रारम्भिक काज 
में आशिक प्रेरणाओं के कारण यह प्रणाली जीवित थी । “उपोद्धात” (बाइबिल 
का पहला अध्याय, जनेसिस ) को देखने से पता चलता है कि पुरुष कैसे यह चाहते 
थे कि उनके अधिकाधिक सन्‍्तान हो और अधिक सन्तान उनके लिए कसी लाभ- 
द्वायक थी, अधिकाधिक पुत्र संख्या भी उतनी ही लाभदायक थी जितनी की भेड़- 
बक़री आदि पशुओं की अधिक संख्या । इसी कारण उन दिनों में यावे ने श्राज्ञा 
दी थी कि फलो-फूलो और अधिकाधिक सन्तान उत्तन्‍्न करो । 
.. परन्तु सभ्यता की प्रगति के साथ आथिक परिस्थितियां बदलों और धर्मा- 
ज्ञाएं जो किसी समय स्वहित के प्रति प्रवोधन मात्र थी, भ्रव उकता देने वाली 
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बनने लगीं । जब रोम समृद्धिशाली वन गया तो घनी वर्ग के लोगों के परिवार 
ले के समान बड़े नहीं रहे । रोम की महानता के युग के बाद की शताब्दियों 
में कुलीन वंश धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे थे, यद्यपि नीति-उपदेशकों के प्रबी 
घन वैसे ही चलते रहे, लेकित उतका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे कि भ्राजकल 
नहीं पड़ता । तलाक़ बड़ा सरल और सामान्य हो गया। उच्च वर्गों की स्त्रियां 
ने, पुरुषों के लगभग बराबर ही स्थिति प्राप्त करली और क्‌लपिता की शत 
का हास होने लगा । यह प्रवृत्ति भी कई प्रकार से वैसी ही थी जैसी कि आज के 
युग में पाई जाती है लेकिन यह उच्च वर्गों तक ही सीमित यी और जो व्यक्ति 
इतने धनी नहीं थे कि इससे लाभ उठा सकते, उन्हें यह बहुत बुरी लगती थी । 
हमारी सम्यता के बिपरीत, प्राचीन काल की सम्यता कुछ गिने-चुने लोगों तक 
ही सीमित थी और इस कारण उसे हानि पहुंचती थी । इसी कारण जब तक 
यह सभ्यता जीवित रहो, इसके अनुयाइयों के लिए जोखिम बना रहा और ग्रन्त 
में यह निम्न वर्ग के अ्रंधविश्वास के तीन प्रवाह में बह गई । ईसाइयत और बर्बर 
जातियों के आकमरा ने यूवानी और रोम की विचार-प्रणाली क्रो नष्ट कर दिया। 
जब तक पितृसत्तात्मक प्रणाली रही, और परम्म में इसे रोम की श्रभिजाततंत्र 
प्रणाली की तुलना में बल मिला, इसे एक नए तत्व के अनुकूल बचना पड़ा । 
वह नया तत्व था, सेक्स के सम्बन्ध में ईसाई मत का दृष्टिकोण और व्यक्ति- 
वाद, जिस का उद्यम आत्मा और मुक्ति के सम्बन्ध में ईस।ई मत का सिद्धान्त 
था। कोई भी ईसाई समुदाय इतनी स्पष्टता के साथ अपने को जीवशास्त्र पर 
आधारित नहीं मावता, जितनी कि प्राचीन काल और सुदूरपूर्त की सम्यताएं । 
इसके सिवा ईसाई समृदायों के व्यक्तिवाद का प्रभाव धीरे-घीरे ईसाई देशों की 
नोति पर पड़ा ; और व्यक्तिगत अम रत्व के आश्वासन के कारण, लोगों में वह 
हुचि कम हो गई, जो वे अपनी सनन्‍्तान के जीवित रहने में लेते थे, और जो 
प्रारम्भ में उन्हें अमरत्व के लिए सर्वोत्तम रास्ता दिखाई पड़ती थी | झाधनिक 
समाज में, यद्यपि यह अभी तक पित्तुवंशक है भ्रौर कुटुम्व श्रभी तक जीवित है, 
पुरातन समाजों की अपेक्षा पितृत्व को बहुत कम महत्ता दी जाती है । और 
कुटुम्ब के सदस्यों की संख्या भी पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है। आज 
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पुरुषों की आशाएं और ग्राकांक्षाएं “उपोद्धात” में उल्लिखत पिताश्रों की तुलना 
में अत्यधिक भिन्‍न हैं । वे श्रधिकाधिक सनन्‍्तान उत्वन्त करने के स्थान पर राज्य 
में अपने रुतबे से महानता प्राप्त करना चाहते हैं। यह परिवर्तेत भी उन कारणों 
में से एक है, जिनसे परम्परागत नेतिकता और घर्मशास्त्र का उतना ज़ोर नहीं 
रहा जितना कि पहले था। तो भी यह सच है कि यह परिवतंन स्वयं ईसाई 
धर्मशास्त्र का श्रंग है। यह समभने के लिए कि यह परिवर्तन कैसे हुआ हमें 
इस बात की व्याख्या करनी पड़ेगी कि धर्म ने विवाह और कुटुम्ब के बारे में 


लोगों के विचारों पर कैसे प्रभाव डाला है । 


अध्याय 8 


लिंग-प्र॒जा, संयम और पाप 


पितृत्व के तथ्य का पता चलने के बाद से ही सेक्स, धर्म के लिए बड़ी रुचि 
का विषय रहा है। यह स्वाभाविक ही है क्‍योंकि धर्म का प्रत्येक उस बात से 
सम्बन्ध रहता है जो रहस्यमयी और महत्वपर्ण हो । कृषि और पशु-पालन की 
श्रवस्थाओं के प्रारम्भिक काल में लोगों के लिए फलदेयता का ही मुख्य महत्व' 
था, चाहे वह फ़तलों की हो, या भेड़-बकरियों की-या स्त्रियों को । फ़सलें हमेशा 
ही फलती-फूलती नहीं थीं और सम्भोग के फलस्वरूप संदा गर्भ भी नहीं ठहरता 
: । वांछित फल पाने के लिए जादू-टोने की शरण ली जाती थी । टोने के 
सम्बन्ध में सामान्य धारणाओ्रं के अनुरूप यह समभा जाता था कि मानवीय प्रज- 
नन॑ शर्वित बढ़ा कर भूमि की उवेरता की भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है, और 
मानवीय प्रजनन शर्क्ति को भी जिस की कामना बहुत से श्रादिम समुदायों में की 
जाती थी, विभिन्‍न घा्िक संस्कारों झौर जादू-टोने द्वारा बढ़ावा दिया जाता था । 
प्राचीन मिस्र में, ज ग पर ऐसा लगता है कि मातृवंशक काल की समाप्ति से 
पहले ही कृषि का उदय.हुआ, वहां. पहिले-पहल धर्म में सेक्स का तत्व लैंगिक 
नहीं था बल्कि उसका सम्बन्ध नारी-की यौनि से था। यह समझा जाता कि यौनि 
की सूरत कोड़ी से मिलती-जुलती है और इसलिए लोग यह मानते थे कि कौड़ी 
में जादुई शक्तियां है । इसीलिए कौड़ी मुद्रा के रूव में भी चलने लगी | परन्तु 
यह दौर शीघ्र ही बीत गया और अधिकतर प्राचीन सम्यताओं के समान ही, वाद 
५ के मिस्र में भी धर्म में सेक्स के तत्व ने लिग-पूजा का रूप घारण कर लिया | इस 
सम्बन्ध में प्रमुख तथ्यों का बहुत श्रच्छा संक्षिप्त वर्णव सेक्स इन सिविलिज्ञेशन 


श्र विवाह श्रीर मतिकता 


नामक पुस्तक के एक अध्याय में मिलता है, जिसके लेखक रॉबर्ट ब्रिफ़ाल्ट हैं।' 
उन्होंने लिखा है :* !॒ 
“क्ृषि--ओऔर विशेषकर वीज वोने और कफ़सल काटने--से सम्बन्धित उत्सव, प्रत्येक 
देश ओर काल में, सामान्य यौन अनर्गलता के ज्वलंत उदाहरण हैं ।...अल्जीरिया के 
कृषि-कार्य में लगे लोग अप्रनी स्त्रियों की यौन अनर्गलता पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का 
विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उन का विचार दे कि सेक्स-सम्बन्धी नेतिकता लागू करने 
के किसी भी प्रयत्न से उन के क्ृषि-कार्यों की सफलता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा | एथेन्स के 
थेस्मोफ़ोरिया, अर्थात वीजारोपण-उत्सवों, में उवेरा-शक्ति के जादू की मूल विशेषता का 
स्वरूप देखने को मिलता डै; यद्यपि उसमें पहले जितनी तीआ्रता नहीं रही | इसमें स्त्रियां 
लिंग चिन्द लिए धमती थीं ओर अश्लील बकवास करतीं थीं | रोम में वीजारोपण-उत्सवों 
- को सैटनौलिया कहा जाता था $ उन के बाद दक्षिणी योरुप में कार्निवाल नाम के 
उत्सव प्रारम्भ हुए। इन उत्सवों- का एक विशेष पहलू यह था कि सियो और डोहोमे 
जातियों में वहु प्रचलित लिंग चिन्हों जेसे कुछ ही भिन्न चिन्हों का प्रयोग होता था 
हाल ही के समय तक इन उत्सवों को यही एक विशेषता थी |?? 
संक्षार के बहुत से भागों में चन्द्रमा को (उसे पुल्लिग माना जाता है) बच्चों 
का सच्चा पिता.समझ्मा जाता था ।१ इस विचार का सम्बन्ध निस्संदेह चन्द्र-पूजो 
से है । चन्द्र और सूर्य के पुजारियों और चन्द्र और सूर्य के तिथि-पत्रों के बीच 
अद्मुत संघर्ष रहा है जिसका हमारे प्रस्तुत विषय से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। 
तिथिपतन्रन का धर्म में सदा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है । इंगलैण्ड में श्रठारहवीं 
शताब्दी तक और रूस में १६१७ की क्रान्ति तक ग्रिगोरियन तिथिपत्र गलत . 
होते हुए भी केवल इस कारण प्रचलित रहा कि उस्ते पोप का अनुमोदन प्राप्त 


१. वा० एफ़० क्लेबर्टन ओर एस० डी० श्माल्हॉसन द्वारा सम्पादित, जिस की प्रस्तावना 
हेवलॉक एलिस ने लिखी है | प्रकाशक, जाजे एलेन एणन अनविन लिमिटेड; लन्दने; १६२६ ॥ 

२. इसी पस्तक का पृष्ठ 2४ ! 

३. माओरी राज्य में “सभी स्त्रियों का. स्थायी या सच्चा पति चन्द्रमा दै। हमारे पूर्वजों 
ओर बड़े-वढ़ों के ज्ञान के अनुसार, पति पत्नो के विवाह का तो कोई महत्व नहीं, क्योंकि सच्चा 
पति तो चन्द्रमा हे |? इस तरह के विचारों का अस्तित्व विखव के अधिकांश भांगों में रहा है और 
सष्ट दे कि ये विचार पिट्ल्व के अज्ञान की अवस्था से पितत्व के महत्व के सम्पूर्ण अमिज्ञान की 
अवस्था तक के संक्रमंण का प्रतिनिधित्व करते हैं | त्रिफ़ॉल्ट, पूर्वोक्त पुस्तक के पृष्ठ ३७ पर | 


लिग-पुूजा, संयम और पाप र्इ 


है । इसी प्रकार चन्द्रमा के पुजारी सभी देशों में विल्कूल ही ग्रलत चन्द्रमा- 
तिथिपत्र का समर्थन करते आये हैं और सूर्य के तिथि-पत्र का प्रभुत्व धीरे- 
_ धीरे और आंशिक रूप से स्थापित हुग्ना । मिस्र में तो एक बार इसी 
: संघर्ष के काररा गृह-युद्ध छिड़ गया था । यह मान सकते हैं कि झगड़ा व्याक- 
रण सम्बन्धी था : “चन्द्रमा” पुल्लिग है या स्त्रीलिंग। जर्मत भाषा में ग्राज तक॑ 
“चन्द्रमा” शब्द पुल्लिग ही है। चन्द्र-पूजा और सूर्य-पूजा दोनों ने ही ईसाई 
 भत में भी अपने-अपने चिन्ह छोड़े हैं क्योंकि भगवान मसीह का जन्म शर 
दिसम्बर को हुआ था, जब कि सूर्य भूमध्य रेखा से अ्रधिकाधिक दूर होता है और 
उनकी मृत्यु ईसस्‍्टर पूर्णिमा को हुई थी। यद्यपि यह कहना तो दुस्साहस होगा कि 
आदिम सभ्यता में विवेकशीलता का अंश था, परन्तु यह निष्कर्ष भी अनिवाये- 
सा है कि जहां कहीं भी सूर्य के पुजारियों की विजय हुई--इस स्पष्ट तथ्य के 
/ कारण हुई कि फ़सलों पर चन्द्रमा की अपेक्षा सूर्य का अधिक प्रभाव पड़ता है ॥ 
इसी लिए रोम का वीजारो-उण समारीह (सँटर्नालिया) साधारंणतया वसंनन्‍्त 
ऋत में होता था । ह 
प्राचीन काल के सभी अनीश्व॑रवादी धर्मों में लिग-पूजा के बहुत से तत्व 
विद्यमान ये और ईसाई धर्मगुरुप्रों को इस कारण झास्त्रार्थ के लिए बड़ी सामग्री 
मिली । लेकिन उन के शास्त्रार्थ के बावजद, मध्य यूग में लिग-पजा के चिन्ह 
निरन्तर बने रहे। अन्त में केवल प्रोटेस्टेंटवाद ही इस का नाम-निशान मिटाने 
में सफल हुम्रा । 


डसे और फ्रांस में लिंग-पूजा के समर्थक सन्‍्तों की कमी नहीं थी, उदाहर- 
णार्थ ब्रियनी के सेन्ट गाइल, अंज के सेन्ट रेने, व॒र्जें के सेन्ट भेलशों, सेन्ट रेनॉद और 
सेन्ट आरनॉद | दक्तिंणी फ्रांस में सवसे अधिक लोकप्रिय सेन्ट फ़र्तिन थे | कहा जाता है: 
कि वे ल्योंस के पंइले विशप थे । जब फ्रांस के प्रोटेस्टेन्ट समुद्याय, हगेना के अनुयाइयों 
ने एम्बू में उन के पूजा-स्थान को नष्ट कर दिया तो उस के ध्वंसावशेष के नीचे पवित्र 
देव का असाधारण लिंग निकला | उसके आराधक अर्चना करते समय उस पर मय 
- उंडेलते थे, जिंस से उंस का रंग लोल पंड़ गया था। उसके वाद वें उस मध् को बांम- 
पन ओर नपुन्संकता की रामवोणं औषधि समझ कर पी जाते 


१. देखिये त्रिक्रॉल्ट, पूर्वोल्लिखित पुस्तक में, पष्ठ ४० | 


४ विवाह श्र नेतिकता- - 


पवित्र वेश्यावृत्ति (देवदासी प्रथा) एक श्र प्रथा थी, जिसका प्राचीन युग 
में अत्यधिक प्रचलन था। कई स्थानों पर साधारण सम्श्नान्त स्त्रियां मन्दिरों में 
जाती थीं और वहां के पुजारियों या किसी भी नवागंतुक से सम्भोग करा लेती 
थीं। इसके अतिरिक्त पुजारितें स्वयं पवित्र वेश्याएँ (देवदासियां) थीं ! ऐसी 
प्रथाओ्रों का जन्म सम्भवतः इसी कारण हुआ कि लोग देवताओं की अनुकूलता 
से स्त्रियों में प्रणणनन शक्ति का संचार करना चाहते थे या टोने द्वारा फल की 
फलदेयता बढ़ाने का यत्न करते थे । 

अब तक हम धर्म के उन तत्वों पर विचार करते रहे हैं, जो सेक्स के पक्षः 
में हैँ, परन्तु सेक्स विरोधी तत्वों का अस्तित्व भी प्रारम्भ से साथ ही साथ रहा 
है । और अन्त में जहां भी ईसाई या बौद्ध मत का प्रभुत्व रहा है, सेक्‍स विरोधी 
तत्वों ने सेक्स-सम्बन्धी तत्वों पर पूर्ण विजय प्राप्त करली है । वेस्टरमार्क ने इस 
“ग्रदुभुत घारणा” के बहुत से उदाहरण दिये हैं कि “विवाह में कुछ अ्रपवित्र 
और पापपूर्ण बात है जो कि सामान्यतः सेक्स-सम्बंधों में होती है।” संसार के 
विभिन्‍न भागों में, जो ईसाई या बोद्ध मत के प्रभाव से दूर रहे, पुजारियों और 
धर॒जारिनों के. ऐसे सम्प्रदाय रहे हैं, जिन्होंने न्नह्मचर्य का ब्रत ले रखा था । यहू- 
द्वियों के एसेने नामक सम्प्रदाय में सभी प्रकार के मैथुव को श्रपवित्र माना जाता 
था। मालूम होता है कि प्राचीन काल में उत्त क्षेत्रों में भी इस.दृष्टिकोण की जड़ें 
जम गई. थीं, जो ईसाई मत के कट्टर विरोधी.थे । सच तो यह है कि. रोमन 
साम्राज्य में भी संयम की ओर सामान्य रुकान था। सुसंस्कृत यूनानियों. भ्रौर 
रोमबासियों में एपीक्यूरियस के विचार सम्प्रदाय के सिद्धान्तों. का लगभग 
उपसंहारः हो गया और उसके स्थान पर स्टोइकवाद-का उदय हुआ। एपोक्राइफ़ा 
(यूनानी ओल्ड टेस्टामेंट जो हीत्ू भाषा में बाइविल में सम्मिलित नहीं की गयी ) 
में कछ ऐसे अंश हैं जिनसे स्त्रियों के प्रति प्रनासक्ति की भावना भलकती है। इसके 
विपरीत झ्ोल्ड टेस्टामेंट के प्राचीन संस्कररों में पौरुष की सुदृढ़ भावना दिखाई 
यड़ती. है । (तीसरी झताव्दी में प्लेटो के सिद्धान्तों में पूर्व, के रहस्यवाद का 
सम्मिश्रण हुआ) इस नव-प्लेटो दर्शन-के अनुयायी भी ईसाइयों के समान ही 


१. हिस्द्री ऑफ़ हाय मन मेरेज, पष्ठ १५१-। 


लिग-पुजा, संघम और पाप २५ 


आत्मसंयमी थे । ईरान से यह मत पद्चिम में आया कि भौतिक पदार्थ असत्‌ हैं 
भौर इसी के साथ ही साथ: यह विश्वास आया कि सभी प्रकार का संथुन अपवित्र 
है। चर्च (ईसाई धर्म ) का भी यह विश्वास है, भले ही उसमें झ्रधिक उत्कटता 
' नहीं है; परन्तु चर्च की बात हम अगले अध्याय में ही करेंगे | स्पष्ट बात तो यह्‌ 
' है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति स्वत: सेक्स को भयावह मानने लगता 
है, परन्तु यह मनोवेग भी उतना ही स्वाभाविक्र है जितना कि सेक्स के आकर्षण 
का अधिक सामान्य मनोवेग । यह जानने के लिए कि कौन-सी सेक्स प्रणाली 
मानव-स्वभाव के लिए अधिक सन्‍्तोषप्रद होगी, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखना 
पड़ेया और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसे समभता पड़ेगा । 
प्रारम्भ में ही. यह कह देना चाहिए कि इस प्रकार की अभिवृत्ति का स्रोत 
विश्वासों में ढंढ़ना व्यर्थ होगा । पहली बात तो-यह है कि इस प्रकार के विश्वासों 
को किसी भावावस्था से प्रेरणा ही मिलती है । यह तो सच है कि एक बार 
अ्रस्तित्व में आने के बाद विश्वास भावावस्था को, और नहीं तो कत्यों को भावा- 
वस्था के अनुरूप स्थायी बना सकते हैं । परन्तु यह नहीं हो सकता कि सेक्स विरोधी 
भिव्‌त्ति केवल विश्वासों के ही कारण हो ।मेरा विचार है कि इस प्रकार की 
प्रभिवृत्ति के दो मुख्य कारण ईर्ष्या और सेक्स-सम्बन्धी, थकान होते हैं । ईर्ष्या चाहे 
. कैम मात्रा में हो, उससे सम्भोग के प्रति जुग्नुप्सा उत्पस्त होती है और सेक्‍स को 
जगाने वाली-'भूख-घृरिणत मालूम पड़ती है । पूर्ण हप से सहजवृत्ति, के अनुसार काम 
करने -वाले पुरुष का बस चले, तो वह तो-यही चाहेगा कि सभी स्त्रियां और 
किसी से भी नहीं सिफे,उसी से प्रेम करें । उनका किसी अन्य पुरुष से प्रम-सम्बन्ध 
हो जाये तो उसके -मनोभाव आसानी से नैतिक निन्‍्दा रूप- धारण कर लेते हैं । 
भौर जब- उसकी अपनी पत्नी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करने लगे तब तो विशेषकर 
ऐसा .होता है। उदाहरण के लिए शेक्सपियर के साहित्य से मालूम पड़ता 
है कि उसके नाटकों के पुरुष पात्र यही नहीं चाहते कि उनकी पत्तियां कामतुरा. 
हों। शेक्सपियर के अनुसार, श्रादर्श नारी वह-हैं जो अपने पति के प्रेमालिगन को 
कर्तव्य समभकर स्वीकार करती है, लेकिन किसी -प्रेमी के बारे में. उस ढंग से 
सोचेगी भी नहीं, क्योंकि उसके लिए तो सेक्स हो अवांछनीय है और उसे वह केवल 
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इसलिए सहन कर लेती है कि नैतिक विधि की यही आज्ञा है। सहजवृत्ति के 
अनुसार चलने वाले पति को जब यह मालम होता है कि उसकी पत्नी ने उसके 
साथ विश्वासघात किया है तो उसके मन में अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के प्रति 
जुगुप्सा का भाव जागता है और वह इसी निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि सभी 
प्रकार का सेक्स पश्ु-वृत्ति है। यदि वह श्रतिकाम या बुढ़ापे के कारण नपूँसक 
हो गया हो तो विशेषकर ऐसा होता है । अधिकतर समाजों में युवकों की अपेक्षा 
बड़े-वढ़ों का प्रभाव आंधक रहता है, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि सेक्स के 
मामलों में जोशीले युवकों के विचार अधिकृत और ठीक नहीं माने जा सकते । 
सेक्स-सम्बन्धी थकान की संकल्पना सम्यता की देन है। पशुझ्रों में तो यह 
बिल्कुल नहीं होगी और अ्रसभ्य लोगों में भी नहीं के बरावर होती होगी । जहां एक- 
विवाह प्रणाली हो वहाँ सेक्‍स की थकान हो भी तो बहुत कम सीमा तक हो संकती' * 
है क्योंकि नवीनता का उद्दीपन ही पुरुषों को शारीरिक क्रिया के अ्रंतिरेक की 
ओर ले जा सकता है। जहां स्त्रियों को यह स्वतन्त्रता हो कि वे जिस पुरुष से चाहें 
प्रेम करें और जिसे चाहें ठुकरा दें, वहां भी इस थकान की सम्भावना नहीं है; 
क्योंकि उस दशा में मादा-पशुझ्रों की तरह बे प्रत्येक सम्भोग से पहले प्रेमोप- 
सेवन चाहेंगी और तब तक आत्मसमपर्ण करने के लिए तैयार नहीं होंगी, जब 
तक उन्हें इस बात का ज्ञान न हो जाये कि पुरुष की वासना उचित रूप से 
उद्दीप्त हो गई है । परन्तु सम्यता ने इस सहज भावना और आचरण को. 
दुलंम बना दिया है। इसके विलोपन में सबसे बड़ा हाथ आर्थिक-तत्व का 
रहा है। स्त्रियां विवाहित हों या वेश्याएं, वे अपने सेक्‍स के आकर्षण के कारण 
ही जीविका कमाती हैं और इसलिए केवल उसी समय ओत्मसमर्पंण नहीं कंरतीं 
जब उनकी काम-वृत्ति उन्हें उकसोती है। प्रेमोपसेवन सेक्स सम्बन्धी थकान को 
रोकने का नेसगिक परित्राण है ओर उपरोक्त कारण से ही उसका महत्व घट 
गंया है। परिणामस्वरूप जिन पुरुषों पर कड़ी नैतिकता का बंन्धन नहीं रहता, 
उनका रुझान अतिकाम की ओर रहता है, जो कि अन्त में थकान और जुग्नुप्सा 
की भावनाओ्रों को जन्म देता है। इसका स्वाभाविक परिरंाम यह होतो है कि 
ऐसे पुरुष संयम में विश्वास करने लगते हैं। 
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जहां ईर्ष्या और सेक्स-सम्बन्धी थकान का समावेश हो जाय,जैसा कि बहुधा 
होता है, वहां सेक्स विरोधी आवेश की तीव्रता और श्रधिक बढ़ सकती है। मेरे 
विचार में यही मुख्य कारण है कि बहुत अधिक अनगेल समाजों में ही संयम का 
विकास होने का रुभान॑ रहता है । 
परन्तु ऐतिहासिक तत्व के रूप में ब्रह्मचय के कुछ और भी स्रोत हैं। देव- 
ताश्रों की आराधना का ब्रत लेने वाले पुजारी और पुजारिनें उन देवी देवताग्रों 
के साथ विवाहित माने जां सकते हैं और उन्हें मानवों के साथ संभी प्रकार के 
सहवास का परिवर्जन केरना पड़ता है| स्वाभाविक ही है कि इन्हें असाधारण 
रूप से पवित्र माना जाये और इस प्रकार पवित्रता और ब्रह्मचय में एक 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। झ्ाज के युग में भी केघॉलिक चर्च (सम्प्रदाय ) में 
ननों (भिक्षुणियों) को मसीह की दुल्हन माना जाता है। निश्चय ही, पुरुषों से 
उनके सम्भोग को दुष्टतापूर्ण माने जाने का एक कारण यह भी है। 
मुझे लगता है कि हमने जिन कारणों पर विचार किया है, उनके अति- 
रिक्त कुछ अन्य अधिक अस्पष्ट कारण भी थे, जो प्राचीत विश्व के उत्तर-युग में 
बढ़ते हुए संयम के लिए उत्तरदायी थे । ऐसे काल आए हैं जब जीवन झानन्द- 
मय दिखाई पड़ता था, जब पुरुष बलिष्ठ थे और पार्थिव जीवन के सुख सम्पूर्ण 
सनन्‍्तोष के लिए पर्याप्त मालूम पड़ते थे । और ऐसे भी काल आए हैं जब लोग 


थके-थके से थे, संसार और सांसारिक आनन्द पर्याप्त नहीं थे और पाथिव' जगत * .' 


के नैसग्रिक शून्य के. अ्रभाव की पूति के लिए परलोक या आध्यात्मिक शान्ति 
की खोज रहती थी । “साँग ऑफ़ साँग्ज” के रचियता सोलोमन की तुलना 
एक्लेज्यास्ट के सुलेमान से कीजिए : पहला तो पुरातन संसार की गरिमा 
का प्रतिनिधि है और दूसरा उप्तके पतन का । मैं दावे से नहीं कह सकता कि 
इस का क्या कारण है । सम्भवतः यह कारण बड़ा सरल और शारीरिक का रण 
था, जसे कि नगरों के अकर्मण्य जीवन के स्थान पर खुली हवा में सक्तिय जीवन 
बिताना। सम्भवतः स्टोइक विचार सम्प्रदाय के अनुयाइयों के यकृत ठीक से 
काम नहीं कर रहे थे। सम्भवतः एक्लेज़्यास्ट के लेखक का यह विचार कि 
सव कुछ मिथ्या है इसीलिए था कि वह पर्याप्त व्यायाम नहीं करता था। 


जै 
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कारण जो भी रहा हो, इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार की भावावस्था आसानी 
से सेक्स की निन्‍दा की ओर ले जा सकती है। सम्भवतः जो कारण हमने बत- 
लाये हैं उनके सिवा कुछ और दूसरे कारणों से भी श्रति प्राचीन काल के उत्तर- 
शुग में लोगों में सामान्यद्या थकान बढ़ी और इस थकान की एक विचित्रता संय- 
मित जीवन बिताने की भावना भी थी। दुर्भाग्यवश, इसी हछासोन्मुख और विक्ृत 
काल में ईसाई धर्म की नतिकता का निर्माण हुआ । बाद के युग के ओोजस्वी पुरुषों 
ने जीवन के प्रति उस दृष्टिकोरा के अनुसार जीने का यथासम्भव प्रयत्त किया 
है, जो विकृतत, विथकित और विश्रमित व्यक्तियों ने अपने लिए चुना था--ये लोग 
जीवशास्त्रीय मूल्यों और मानव जीवन की सतत शंखला की समभ-बूक खो बैठे 
थे। परन्तु यह चर्चा हमारे अगले अध्यांय का विषय है । 


अध्याय ४ 


इसाडे नैतिकता 


वेस्टरमाक ने लिखा है: “विवाह की जड़ें कुटुम्ब में है, तकि कुटुम्ब की विवाह 


मैं ।” ईसा-पूर्व समय में यह बात स्वयं सिद्ध ही थी परन्तु ईसाई मत के उदय 


के वाद ऐसा महत्व-पूर्ण साध्य बन गई है जिस पर ज़ोर देने की श्रावश्यकता 


है.। ईसाई मत, और विद्येषकर सेन्ट पॉल ने, विवाह के सम्बन्ध में एक बिल्कुल 


ही नया दृष्टिकोश संसार के सामने रखा + उन्होंने कहा, विवाह का मुख्य प्रयो- 
जन सन्तानोत्पत्ति नहीं बल्कि अनृढ़ागमन को रोकना है । 
विवाह के सम्बन्ध में सेन्ट पॉल के विचार अपने फ़स्टे एपिस्टल टु द क्रिश्चि- 
यन (कोरिन्थियन जनता के नाम पहले: पत्र) में बड़ी स्पष्टता से प्रकट किए 
गए हैं । ऐसा मालूम होता है कि वहां के ईसाइयों ने अपनी विमाताशओरों-के साथ 
अनुचित सम्बन्ध रखने ,की विचित्र रीति अपना ली थी (कोर १, खण्ड १).और 
इसलिए सेन्‍्ट पॉल ने सोचा कि.इस स्थिति का दृढ़तापुर्वक सामना करना चाहिए । 
उन्होंने अ्रपने पत्र में.निम्नलिखित -विचार प्रकट किए :) 
१. आपने मुझे जिन बातों के सम्बन्ध में लिखा, उन पर मुझे; यह कहना ह : पुरुष के 
लिए अच्छा तो यही हे कि वह स्त्री को छुए भी नहीं | 
२. फिर भी अनुढ़ागमन को रोकने के लिए, प्रत्येक पुरुष के एक पत्नी हो ओर प्रत्येक 
स्‍त्री का अपना एक पति | 
« पति को चाहिए कि पत्नी क़े प्रति उचित हितेषणा रखे ओर उसी प्रकार पत्नी भी 
अपने पति की हित कामना करे | 
पत्नी को अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं; यह अधिकार उसके पति को है और 
पति को अपने शरीर पर अधिकार नहीं; यंह अधिकार उसकी पत्नी को दे.] 
१. कोर० १, खण्ड ७, १-६ | 
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परस्पर एक दूसरे की अनुमति हो तो दूसरी वात है. अन्यथा आपस में एक दूसरे को 
धोखा मत दो । त्रत रखो ओर ईख़र से प्रार्थना करो; ओर उसके वाद फिर इकट्ठे 
हो जाओ जिससे कि शेतान तुम्हें संयमहीनता के कारण प्रलोभन न दे सके | 
- परन्तु यह में तुम्हारी अनुमति से ही कह रहा हूँ, तुम्हें आशा नहीं दे रहा | 
« काश कि सभी स्त्री-पुरुष मेरे जेसे होते | परन्तु ईश्वर ने प्रत्येक मानव को अनोखे 
ढंग का बनाया है; किसी में एक विशेषता दे तो किसी में दूसरी | 
- इसलिए में अविवाहितों ओर विधवाओं से कहता हूँ कि 'तुम्हारे लिए संयम ओर 
विरक्ति ही एकमात्र मार्ग हे, जिसका एक अनुयायी में सी हूँ | 
९. परन्तु यदि वे संयम से न रह सकें तो विवाह कर लें क्योंकि जलते रहने की वजाय 
विवाह कर लेना अच्छा हे । 

इस उद्धरण से पता चलता है कि सेन्ट पॉल ने बच्चों का कोई उल्लेख नहीं 
किया । विवाह के जीवशास्त्रीय प्रयोजन का उनके लिए तनिक भी महत्व नहीं 
था। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि. वे समभते थे कि भगवान मसीह का 'पुनरा-' 
वतरण (अ्रवतार) होने ही वाला है और संप्तार का अन्त समीप है | पुनराव- 
सरण के बाद सानवों को भेड़ों प्रौर बकरियों में बाँठ दिया जायेगा शौर . 
वास्तविक महत्व केवल इस बात का है कि उस समय आप भेड़ों में सम्मिलित 
कर लिए जायें | सेन्ट पॉल का मत है कि मैथुन, चाहे विवाह के बाद ही हो; 
मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा में बाधक होता है। (कोर १, खण्ड ८, ३२-३४) 
फिर भी विवाहितों का परित्राण सम्भव है, परन्तु अनूढ़ागमन घोर पाप है, और 
जो अनूढ़ागामी प्रायश्चित नहीं करेगा, वह अपने को बकरियों में पाएगा।* मुझे 
याद है कि एक धार एक डाक्टर ने कहा था कि में तम्वाकू पीना छोड़ दूं और 
यह आदत छोड़ने के दौरान में जब कभी तलब हो तो खट्टी-मीठी गोलियां चूस 
लूँ क्योंकि इससे यह आदत छोड़ने में बड़ी मदद मिलेगी । सेन्ट पॉल ने भी विवाह 
का परामर्श कुछ इसी ढंग से दिया है। उनका यह कहना नहीं कि विवाह में भी उतना 
ही आनन्द है जितना कि अनूढ़ागमन में, परन्तु उनके विचार में दुर्बल मन वाले 
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१. भगवान मसीह के सच्चे अनुयायी उन की 'ेड़? कहलाते हैं, जो उनके नेतृत्व में 
मोक्ष प्राप्त करेंगे ओर “वकरियां? वे पापी हें, नो अपने पापों का दण्ड भोगने नरक में 
जायंगे---अनुवादक 
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व्यक्तियों को विवाह के बाद प्रलोभन से बचने में सहायता मिलेगी। वे यह नहीं 
कहते कि विवाह में कोई प्रत्यक्ष लाभ है, या पति-पत्नी का प्रेम कोई सुन्दर या 
'वांछतीय वरतु है, और न उन्हें कुटुम्व में ही कोई रुचि है। उनके विचारों में तो 
प्रमुख स्थान अनूढ़ागमन का है और उनकी सारी सेक्स-सम्बन्धी नैतिक संहिता इसी 
को ध्यान में रख कर गढ़ी गईं है। यह तो वैसी ही बात है मानो कोई यह कहे 
कि रोटी बनाने का एकमात्र कारण यह -है कि लोग केक न चुराते लगें। सेन्ट 
पॉल हमें यह बताने का कष्ट नहीं करते कि उनके विचार में अनृढ़ागमन इतना 
ह बुरा क्यों है.। ऐसा मालूम होता है कि मोजिज़ के सिद्धान्तों का परित्याग करके 
और इस प्रकार सुप्नर का मांस खाने योग्य होकर, वे यह दिखाना चाहते हैं कि 
उनकी नैतिकता भी उत्तनी ही कड़ी है जितनी कि कट्टर यहूदियों की थी | संभ- 
वतः कई युग तक सूअर के मांसाहार का निषेध होने के कारण, यहूदियों को वह 
भी श्नूढ़ागमन जितना ही स्वादु लगता था और इस लिए सेन्ट पॉल को अपने धर्मे 
में सात्विकता और संयम के तत्वों पर इतना बल देने. की आवश्यकता प्रतीत हुई । 
.. ईसाई धर्म में सभी प्रकार के अनूढ़ागमन की निन्‍दा एक नई बांत थी। 
प्रारम्भिक सम्यता की अधिकतर आचार-संहिताग्रों समान, श्रोल्ड ढेस्टामेंट में भी 
परस्त्रीगमत्त का निषेध है परन्तु परस्त्रीगणमन को विवाहित स्त्री से सम्भोग के 
श्र्थ में प्रयुक्त किया गया है । श्रोल्ड टेस्टामेंट को ध्यान से पढ़ें तो यह बात स्पष्ट 
हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब अन्नाहम अपनी पत्नी सारा के साथ मिस्र 
में गया तो वहां के राजा के सामने उसे भपनी बहिन कहा । राजा ने इस बात 
का विश्वास करके सारा को रनिवास में ले लिया परन्तु जब बाद में उसे पता 
खला कि सारा अन्नाहम की पत्नी है तो उसे यह सोच कर बड़ा धक्का पहुँचा कि 
उपने अनजाने में पाप किया है | उसने अन्नाहम. की उलाहना दिया कि उस ने 
'सच्ची' बात क्‍यों छिपाई ? प्राचीन काल में सामान्यतया इसी प्रकार की आचार- 
संहिता थी। जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अरस्य पुरुष से सम्भोग कराती 
थी उसे कुलटा माना जाता था किन्तु पुरुष की निन्‍्दा तभी की जाती थी जबकि 
उसने किसी अन्य की पत्नी के साथ सम्भोग किया हो । उस द्षा में उसे सम्पत्ति 
के प्रति अपराध (सम्पत्ति अपहरण ) का दोषी माना जाता था जैसा कि हम सेम्ठ - 


३२ विवाह श्रौर नैतिकता 


पॉल से दिये गये उद्धरणों में देख चुके हैं। ईसाई मत की यह धारणा कि अपने 
पति या पत्नी को छोड़ किसी अन्य के साथ सम्भोग अनतिक बात है, इस विचार 
पर आ्राधारित थी कि सभी प्रकार का लैंगिक सम्भोग, यहां तक कि पति और पत्नी 
का परस्पर मैथुन भी, खेदजनक है। सेमक-वर वाले व्यक्ति इस प्रकार की भावना 
को, जो जैविकीय तथ्यों के भी विरुद्ध है, विकृृत बुद्धि भ्रम ही मानेंगे। यह घारणा 
ईसाई नैतिकता का स्थायी अंग है और इसी कारण ईसाई धर्म का अपना समूचा 
इतिहास एक ऐसी शक्ति रहा है जिस का रुकान मानसिक विकारों और जीवन 
के सम्बन्ध में अस्वस्थ धारणाश्रों की ओर रहा है । हे 
चर्च के प्रारम्भिक काल में ईसाई गुरुओं ने सेन्ट पॉल के विचारों पर बल दिया 
झ्ौर उन्हें बढ़ा-चढ़ा कर बताया। ब्रह्मचर्य को पवित्र माना जाता था और लोग 
शैतान से संघर्ष करने के लिए, जो उनकी कल्पना में वासनामय दश्य भर देता था, 
मरुभमि में तपस्या करने चले जाते थे । 
 च्चे ने स्तान करने की आदत पर आक्षेप किए । वे कहते थे कि जिस बात 
से शरीर अधिक आकर्षक बनता हो, वह पाप की ओर ले जाती है । गंदगी की 
प्रशंसा की जाती थी और पवित्रता” की दुर्गन्ध में वृद्धि होती जाती थी ॥ सेन्ट 
पॉल ने केहा- शरी र और वंस्त्रों की पवित्रता का अर्थ है, आत्मा की अपवित्रता ।* 
जओं को देवी मोती कहा जाता था और सांधुजंन का अनिवार्य चिन्ह यह था 


कि उसका शरीर जूँझों से भरा हुआ हो । 

पंरन्‍्तु एंकान्तवासी सेन्ट अत्राहम ने, जो ईसाई धर्म स्वीकार करने के वाद पचास 

वर्ष तक जिए, धर्म परिवत्तेन की तिथि से ही अपंना सुह या पेर धोने से इनकार 

किया । कहा जाता है कि वह बहुत ही सुन्दर पुरुष थे- ओर उनके जीवनी लेखक ने 

कूछ अजब-सी वात लिखी है'कि “उनके मुख पर आत्मा की झलक” थी। सेन्ट 

एम्मॉन ने कमी कपड़े -हो नहीं बदले थे। सिल्विय़ा नाम की एक सुविख्यात कुमारी अपनी 

आदतों के कारण शारीरिक रोगों से पीड़ित थी। उसकी आयु साठ वर्ष की थी ओर 

उसने धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार आयु पर्यन्त अपने हाथों की, अंगुलियों को छोड़ 

शरीर का कोई भी अंग धोने से इनकार किया | सेन्त यूफ़ाई भिक्तुंणियों के एक मठ में 

* गयीं, जहां १३० भिक्तुणियां रहती थीं | उन्होंने कभी अपने पर तक नहीं धोष थे ओर 
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-स्वान का-नाम सुन कर कांप उठती थीं। एड्न वार एक- एकान्तवासी तपस्वरी ने मरु- 
भमि में एक नंगे व्यक्ति-कों देखा जिसका शरीर नंगे रहने के कारण मैल और घूल से 
फाला पड़ गया था और सफ्रेद वाल हवा में उड़ रहे थे। उसने सोचा कि शेतान ही 
दूसरे रूप- में मेरी हँसी उड़ाने आया दै | वह व्यक्ति मिस्र की सेन्ट मेरी थीं, जो किसी 

: समय सुन्दरी थी ओर अब ४७ वर्षों से अपने पापों का प्रायश्चित कर रही थी । भिक् 

कभी-कभी अपना स्वभाव वदल कर. स्वच्छता पर उत्तर आते थे, जिसके लिए उनकी 
घोर निन्‍्दा की-जाती थी | अलग्ज़ेन्डर नाम के एक ए्बट (मठाधिपति) ने अपने पूर्वजों 

: का रोना रोते हुए कहा था : “हमारे पूवंज अपना मुह भी नहीं थोते थे, परन्छु हम 
सावजनिक स्वानागारों में जाते हैं |”? मरुभमि में स्थित एक मठ के सम्बन्ध सें कहाः 
जाता है कि वहां पर पानी के अभाव के कारण भिक्षुओं को वड़ा कष्ट होता था | भम्न्तु 
एबट थ्योडिसियस की प्रार्थना पर वहां एक मरना वहने लगा | पानी की प्रचुर मात्रा 
देख कर कुछ मिक्ु लोभ-संवरण नहीं कर सके और पुरानी मितव्ययता के पथ से 
अष्ट हो गए | उन्होंने एवट को इस वात के लिए तैयार कर लिया कि भरने पर एक 

. स्तानागार वा दिया जाय | स्नानागार तो वन गया, किन्तु भिक्तुक केवल एक वार ही 

वहाँ नहा पाये थे कि भरना वहला बन्द हो गया | इस पर उन्होंने ईखर से प्रार्थना 

' की, रोए-घोए, जत रखा किन्तु किसी भी वात का असाव नहीं पड़ा | पूरा एक वर्ष बीत 
गया | अन्त में. एवंट ने उप्त स्नानागार को तोड़ डाला, जिस पर दैवी प्रकोप था। और 
भरना फिर-वहने लगा |) 

' स्पष्ट है कि जहाँ सेक्स के.सम्बन्ध में ऐसे विचार प्रचलित होंगे वहां सेक्स- 
सम्बन्ध होंगे भी तो उनका रुकान नृशंसता और ककंशता की ओर ही होगा, 
जैसा कि मच्चनिषेध के अन्तर्गत मद्यपान का होता है । इस प्रकार प्रेम-कला 
भुला दी गई और विवाह में वृशंसता का तत्व झा गया । 

..  “तपर्यरों ने लोगों के मन पर जितेन्द्रियता की महत्ता की गहरी और अमिट 
छाप छोड़ी परन्तु इसका सद्‌प्रभाव, विवाह पर उनके हानिकर प्रभाव के कारण समाप्त 
हो गया | आदि युरुओं के साहित्य में से विवाह प्रथा के दो-तीन सुन्दर वर्णन उद्धृत 
किए गए हैं, परन्तु इसके सम्बन्ध सें उत्तकी जो साधारण धारणा थो, उससे अधिक 
भद्दी या अनाकपेक वस्तु की कल्पना करना भी कठिन है | प्रकृति ने जिस सम्बन्ध की 
रचना मृत्यु के आपात से हुईं क्षति को पूर्ति के उत्तम उद्दे श्य से की है, और जो-- 
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जैसा कि लिनेयस ने प्रमाणित किया है--पुष्पों तक में है, उसे सदा आदम के पतन 
का परिणाम समझा जाता था | इस प्रकार विवाह को, लगभग पूर्ण रूप से, उसके 
निकृष्टतम पहलू में देखा जाता था | इस वात की लगभग उपेक्षा ही कर दी जाती थी 
कि इसके परिणामस्वरूप सुकोमल प्यार जागता है ओर सुन्दर तथा सालिक घरेंलू गुणों 
की उत्तत्ति होती है | तपस्वियों का उद्दे श्य यह था कि लोगों को त्रह्मचय-जीवन की ओर 
आक्ृष्ट किया जाय; फलस्वरूप विवाह को घटिया अवस्था माना जाता था । विवाह को 
मानव जाति को वनाए रखने ओर लोगों को इससे भी बड़ी बुराइयों से दचाने के लिए 


' आवश्यक तो माना जाता था, श्र इसी आधार पर उचित भी कहा जाता था परन्तु इसे 
* पतन की अवस्था ही माना जाता था, जिससे वास्तविक पवितन्नता के इच्छुकों को वंचना ही 
चाहिए | सेन्ट जेरोम के शक्तिशाली शब्दों में सन्‍त॒ का एकमात्र ध्येय यह था कि. 


“विवाह की लकड़ी को अद्यचये के कुल्हाड़े से काट दो |” यदि उन्होंने कर्मी विवाह की 
प्रशंसा करना स्वीकार किया भी तो केवल इस कारण कि विवाह के फलस्वरूप कुमारिकाएं 
जन्म लेती हैं | विवाह-सम्बन्ध हो जाने के वाद भी संयम की भावना पूर्ववत् उत्कट 
रहती थी | यह हम पहले ही देख चुके हें कि इसके कारण घरेलू जीवन के श्रन्य 
सम्बन्धों में किस प्रकार कट्ता आ जाती थी | इस भावना के कारण विवाह के पवित्र- 
तम बन्धन में दस गरुनी कटुता आ जाती थी | पति या पत्नी के मन में धर्म का आवेश 
श्राते ही पहला परिणाम यह होता या कि सुखी सम्बन्ध असम्भव हो जाता था | दोनों 
में से जिस में भी धर्म की भावना अधिक उत्कट होती थी, उसकी तत्काल यह इच्छा 
होती थी कि एकान्तवास करू और तपस्या करने लगू'। और यदि सम्बन्ध विच्छेद नहीं 
हो सकता था तो विवाहितावस्था में ही अलगाव का अस्वाभाविक जीवन प्रारम्भ हो 
जावा था | धर्मगुरुओं के प्रवोधन-साहित्य ओर सन्त-गाथाओं में इस विचार सम्प्रदाय का 
महत्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि साहित्य की इस शाखा के ज्ञाता जानते ही हैं। कुछ 
उदाहरण देखिए : सेन्ट नाइलस के दो वच्चे थे तो उन्हें तपस्या करने की आकांक्षा 
हुई | उनकी पत्नी ने बहुत रोने-घोने के वाद उनसे अलग होना स्वीकार किया | सेन्ट 
एंम्मॉन ने सुहागरात को ही अपनी पत्नी को विवाह के कुप्रभावों पर व्याख्यान दे 
डाला, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन दोनों ने अलग होना स्वीकार कर लिया | 
सेन्ट मेलानिया को अपने साथ शारीरिक सम्बन्ध तोड़ लेने के लिए अपने पति को राज्ञी 
करने में भरसक प्रयत्व करना पड़ा तव कहीं जा कर वे सुफल हुई' | सेन्ट अब्राहम 
अपनी विवाह रात्रि को ही अपनी पत्नी को छोड़ कर चले गए | कुछ समय वाद की 
गाथा है कि सेन्ट अलेवसी ने सी यही किया, किन्तु कुध समय वाद वे यरूशलम से 
लौट तो अपने पिता के घर गए जहां उनकी पत्नी उनके वियोग में देठी थी | उनकी 
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: प्राथना पर दया करके उन्हें वहां रहने का स्थान दिया गया, जहांवे अयु पर्य॑न्त रहे | 
उनसे सभी घुणा करते थे, न उन्हें कोई जानता था ओर न मानता ही था | 

परन्तु, केथॉलिक मत इतना शभ्रजीवश्यास्त्री नहीं रहा जितने कि सेन्ट पॉल 
और थे बेड के भिक्षु थे । सेन्ट पॉल के लेखों से तो यह लगता है कि विवाह को 
वासनापूरति का ही न्‍्यूनाधिक उचित साधन मानना चाहिए। उनके शब्दों से तो 
ऐसा नहीं लगता कि उन्हें सन्‍्तति-निरोध पर कोई आपत्ति होगी। इस के 
विपरीत यह आभास होगा क्रि वे गर्भावस्‍था और प्रसवकाल में निहित संयम 
को जोखिमपूर्ण मानते हैं। परन्तु चर्च (ईसाई धर्म) की धारणा भिन्‍न रही है । 
रूढ़वादी ईसाई मत में, विवाह के दो प्रयोजन माने गए हैं : एक, जिप्े सेन्ट 
पॉल ने माना है और दूसरा है सनन्‍्तानोत्पत्ति । फलस्वरूप सेक्स-सम्बन्धी 
नतिकता उससे कहीं अधिक कठिन बन गई है । जितनी कि सेन्‍्ट पॉल ने बना 
दी थी । मैयुन न केवल विवाह में ही उचित है, बल्कि पति-पत्नी भी गर्भाधान 
की आशा से सम्भोग न करें तो वह भी पाप है । सच तो यह है कि केथॉलिक 
चर्च. के अनुसार, औरस सन्‍्तान की इच्छा से किया गया सम्भोग ही 
उचित कहला सकता है । परन्तु विवाह में केवल इसी प्रेरणा के कारण सम्भोग 
उचित बन जाता है चाहे इसमें कितनी ही क्रूरता क्‍यों न हो, यदि मैथुन से 
संतान-प्राप्ति की आशा हो, तो चाहे पत्नी को मंयुन से घृणा हो, पुनः गर्भाधात 
' से उसके मर जाने का डर हो, रोगी या पागल सन्‍्तान होने का भय हो या 
इतना धन भी न हो कि घोर दरिद्रता का निवारण हो सके, तो भी पति द्वारा 
अपने वैवाहिक (सम्भोग करने के) अधिकारों पर इसरार करना सदा ही उचित 
साता जायेगा । 

इस विपंय पर केथॉलिक शिक्षा के दो आधार हैं। एक ओर तो इसका 
श्राधार संयम पर है, जिस का उपदेश सेन्ट पॉल ने दिया था और दूसरी ओर 
इस धारणा पर कि जितने अ्रधिक व्यक्ति, जन्म लें उतना ही भच्छा है, क्योंकि 
प्रत्येक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। किसी कारण से, जिसे मैं नहीं समझ सका, 
इस वात को ध्यान में नहीं रखा जाता कि सभी व्यक्तियों के नरक जाने की भी 
उतनी ही आशा है, जितनी मुक्ति पाने की और यह वात भी पहले जितनी ही 
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जैसा कि लिनेयस ने प्रमाणित किया हे--पुष्पों तक में है, उसे सदा आदम के पतन 
का परिणाम समझा जाता था | इस प्रकार विवाह को, लगभग पूर्ण रूप से, उसके 
निक्ृष्टतम पहलू में देखा जाता था | इस वात की लगभग उपेक्षा ही कर दी जाती थी 
कि इसके परिणामस्वरूप सुकोमल प्यार जागता हे ओर सुन्दर तथा सालिक घरेंलू गुणों 
की उत्पत्ति होती है | तपस्वियों का उद्दे श्य यह था कि लोगों को ब्रह्मचर्य-नीवन की ओर 
आक्ृष्ट किया जाय, फलस्वरूप विवाह को घटिया अ्रवस्था माना जाता था | विवाह को 
मानव जाति को वनाए रखने ओर लोगों को इससे भी वड़ी वुराश्यों से बचाने के लिए 


' आवश्यक तो माना जाता था, और इसी आधार पर उचित भी कहा जाता था; परल्तु इसे 
* पतन की अवस्था ही माना जाता था, जिससे वास्तविक पवित्रता के इच्छुकों को वंचना ही 


चाहिए | सेन्ट जेरोम के शक्तिशाली शब्दों में सन्‍त का एकमात्र ध्येय यह था कि. 
“विवाह की लकड़ी को अहाचये के कुल्हाड़े से काट दो |” यदि उन्होंने कर्मी विवाह की 
प्रशंसा करना स्वीकार किया भी तो केवल इस कारण कि विवाह के फलस्वरूप कुमारिकाएं 
जन्म लेती हैं | विवाह-सम्बन्ध हो जाने के वाद भी संयम की भावना पूर्ववत उत्कट 
रहती थी | यह हम पहले ही देख चुके हें कि इसके कारण घरेलू जीवन के श्रन्य 
सम्बन्धों में किस प्रकार कटता आ जाती थी | इस भावना के कारण विवाह के पवित्र _ 
तम बन्धन में दस गुनी कटता आ जाती थी | पति या पत्नी के मने में धर्म का आवेश 
श्राते ही पहला परिणाम यह होता या कि सुखी सम्बन्ध असम्भव हो जाता था | दोनों 
में से जिस में भी धरम की भावना अधिक उत्कट होती थी, उसकी तत्काल यह शरुच्चां 
होती थी कि एकान्तवास करू ओर तपस्या करने लग | ओर यदि सम्बन्ध विच्छेद नहीं 
हो सकता था तो विवाहितावस्था में ही अलगाव का अस्वासाविक जीवन प्रारम्भ हो 
जाता था। पमंगुरुओं के प्रवोषन-साहित्य ओर सन्त-गाथाओं में इस विचार: सम्प्रदाव की 
महत्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि साहित्य की इस शाखा के ज्ञाता जानते ही हैं। कुछ 
उदाहरण देखिए : सेन्ट नाइलस के दो बच्चे थे तो उन्हें तपस्या करने की आकाश 
हुईं | उनकी पत्नी ने बहुत रोने-धोने के बाद उनसे अलग होना स्वीकार किया. | सेन्ट 
एम्मॉन ने रुहागरात को ही अपनी पत्नी को विवाह के कुप्रभावों पर व्याख्यान दे 
डाला, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन दोनों ने अलग होना स्वीकार कर लिया । 
सेन्ट मेलानिया को अपने साथ शारीरिक सम्बन्ध तोड़ लेने के लिए अपने पति को राजी 
करने में भरसक प्रयत्व करना पड़ा तव कहीं जा कर वे सृफल हुईं | सेन्ट अब्राहम 
अपनी विवाह रात्रि को ही अपनी पत्नी को छोड़ कर चले गए | कुछ समय वाद की 
गाथा है कि सेन्ट अलेक्सी ने सी यही किया, किन्तु कुछ समय बाद. वे यरूशलम से 
लौट तो अपने पिता के घर गए जहां उनको पत्नी उनके वियोग में बठी थी | उनकी 
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प्राथना पर दया करके उन्हें वहां रहने का स्थान दिया गया, जहांवे अ.यु पर्यन्त रहे | 
उनसे सभी घुणा करते थे, न उन्हें को जानता था और न मानता दी था | 
परन्तु, केथॉलिक मत इतना भजीवजश्ञास्त्री नहीं रहा जितने कि सेन्ट पॉल 
और थे बेड के भिक्ष थे । सेन्ट पॉल के लेखों से तो यह लगता है कि विवाह को 
वासनापूर्ति का ही न्‍्यूनाधिक उचित साधन मानना चाहिए। उनके शब्दों से तो 
ऐसा नहीं लगता कि उन्हें सन्‍्तति-निरोध पर कोई आपत्ति होगी। इस के 
विपरीत यह आ्राभास होगा कि वे गर्भावस्‍था और प्रसवकाल में निहित संयम 
को जोखिमपूर्ण मानते हैं । परन्तु चर्च (ईसाई धर्म) की धारणा भिन्‍न रही है । 
रूढ़वादी ईसाई मत में, विवाह के दो प्रयोजन माने गए हैं : एक, जिपते सेन्ट 
पॉल ने माना है और दूसरा है सन्‍्तानोत्यत्ति। फलस्वरूप सेक्स-सम्बन्धी 
नंतिकता उससे कहीं अधिक कठिन वन गई है । जितनी कि सेन्‍्ट पॉल ने बना 
दी थी । मैयून न केवल विवाह में ही उचित है, बल्कि पति-पत्नी भी गर्भावान 
की आशा से सम्भोग न करें तो वह भी पाप है । सच तो यह है कि केथॉलिक 
चर्च के अनुसार, औरस सन्‍्तान की इच्छा से किया गया सम्भोग ही 
उचित कहला सकता है । परन्तु विवाह में केवल इसी प्रेरणा के कारण सम्भोग 
उचित बन जाता है चाहे इसमें कितनी ही क्रूरता क्‍यों न हो, यदि मंथुन से 
संतान-प्राप्ति की आज्ञा हो, तो चाहे पत्नी को मेयुन से घृणा हो, पुनः गर्भाधान 
से उसके मर जाने का डर हो, रोगी या पागल सन्‍्तान होने का भय हो या 
इतना धन भी न हो कि घोर दरिद्रता का निवारण हो सके, तो भी पति द्वारा 
अपने वैवाहिक (सम्भोग करते के) अधिकारों पर इसरार करना सदा ही उचित 
माना जायेगा । 
इस विपय पर केथॉलिक शिक्षा के दो आधार हैं। एक ओर तो इसका 
' आ्राधार संयम पर है, जिस का उपदेश सेन्ट पॉल ने दिया था और दूसरी ओर 
इस धारणा पर कि जितने अधिक व्यक्ति, जन्म लें उतना ही अच्छा है, क्‍योंकि 
प्रत्येक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। किसी कारण से, जिसे मैं नहीं समझ सका, 
इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता कि सभी व्यक्तियों के नरक जाने की भी 
उतनी ही आशा है, जितनी मुक्ति पाने की और यह बात भी पहले जितनी ही 
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संगत है। उदाहरण के लिए, केथॉलिक मत के अनुयायी प्रोटेस्टटेंट लोगों को 
सन्‍्तति निरोध के उपाय करने से रोकने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का 
प्रयोग करते हैँ और उनका यह विचार भी रहता है कि उन के राजनीतिक 
कार्य के कारण जो प्रोटेस्टेंट बच्चे जीवित हैं, उन में से श्नधिकतर मरने के बाद 
नरक में जायेंगे। इस दृष्टि से उन का कार्य निर्मम अवश्य जान पड़ता है 
परन्तु निस्सन्देह यह ऐसा रहस्य है जिसे सांसारिक लोग समझ पाने की झ्राशा 
नहीं कर सकते । | 

केथॉलिक मत में विवाह के एक प्रयोजन में सन्‍्तान की मान्यता आंशिक 
हैं। वे लोग यह निष्कर्ष निकाल कर ही चुप हो जाते हैं कि जिस मैथुन का 
प्रयोजन सन्तानोत्पत्ति नहीं है वह पाप है। वे उस अवस्था तक नहीं पहुँच पाए 
कि बांभपन के कारण विवाह-विच्छेद की अनुमति दे सकें । कोई पुरुष सन्‍्तान 
का कितना ही इच्छुक क्‍यों न हो, यदि उस की पत्नी बांक है, तो उसके लिए 
ईसाई नैतिकता में कोई भी उपचार नहीं है। सच तो यह है कि विवाह के 
प्रत्यक्ष प्रयोजन -प्रजनत- का महत्व अत्यन्त गौण है श्रौर उसका मुख्य प्रयोजन 
पाप को रोकना ही है जता कि सेन्ट पॉल ने कहा है । अनूढ़ागमन का महत्व 
इस क्षेत्र में भी है और यहां भी विवाह को उसका विकल्प माना जाता है लेकिन 
उसे खेदजनक विकल्प ही समझा जाता है । 

केथॉलिक मत ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि विवाह एक 
पवित्र संस्कार है और इस प्रकार उपयु कत निकृष्ट धारणा पर पर्दा डाला जाता 
है । इस सिद्धान्त की व्यावहारिक प्रभावशीलता इस निष्कर्ष में है कि विवाह 
अविच्छेद्य है। पत्ति-पत्नी जो चाहें करें । उन में से कोई एक पागल हो जाये 
या उपदंश का रोगी हो जाये, नियमित रूप से मद्यपान करने लगे या खुले श्राम 
किसी और के साथ रहने लगे--उनका परस्पर सम्बन्ध सदा अटूट रहता है । 
कुछ विशेष परिस्थितियों में उन्हें अलग रहने की अनुमति चाहे मिल जाये, 
पर पुनविवाह का अधिकार नहीं दिया जाता । इसमें सन्देह नहीं कि इस कारण 
बहुत से मामलों में बड़ा क्लेश होता है लेकिन चूंकि इस क्लेश को द॑वी इच्छा 
माना जाता है, इसलिए इसे सहन करना ही चाहिए । 
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केथॉलिक मत में ऐसी कठोरता के साध-साथ उस बात के प्रति सहिष्णुता 
की भावना भी रही है जिसे उसमें पाप माना जाता है । चर्च ने यह माना है 
कि सहज स्वभाव के कारण मानवों से धर्माज्ञाओं के अनुसार चलने की आशा 
_ नहीं की जा सक्रती श्र इसलिए वह अनूढ़ागमन करने वालों को--यदि वे 
अपना पाप स्वीकार कर के उस के लिए प्रायर्चित करें--पापमुक्त करने के 
लिए तंयार रहा है | यह व्यावहारिक सहिष्णुता पादरियों की शविति बढ़ाने का 
उपाय मात्र था, क्योंकि पापमोचन वही कर सकते थे और अमूढ़ागमन के पाप 
का मोचन न हो तो उस्तका दण्ड अनन्त नरक ही है । 
प्रोटेस्टेंट मत का दुष्टिकोश कुछ भिन्‍न रहा है। सिद्धान्त रूप में यह दृष्टि- 
कोर कम कठोर था, परन्तु व्यवहार में काफी कठोर था | लूयर पर इस कथन 
का बड़ा प्रभाव पड़ा था कि “जलने की अपेक्षा विवाह कर लेना श्रच्छा है,” 
वह एक भिक्षुणी से प्रेम भी करता था | वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ब्रह्मचर्य- 
ब्रत लिये रहने पर भी उसे और भिक्षुणी को परस्पर विवाह का अधिकार है 
क्योंकि उसकी वासना इतनी प्रवल है कि यदि उस ने विवाह न कियो तो वह 
घातक पाप की ओर ऊ्ुक् जायगा। प्रोटेस्टेंट मत ने इसी कारण ब्रह्म वर्य 
की प्रशंसा का, जो कि केथों लिक मत की विशेषता थी, परित्याग किया । जहाँ 
भी प्रोटेस्टेंट मत का ज़ोर था, वहीं इस बात की भी छोड़ दिया गया कि 
विवाह पवित्र संस्कार है । और कुछ दक्ात्रों में तलाक की भी स्वीक्षति दी गई । 
परन्तु केथोलिक लोगों की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट अनूढ़ागमन को अधिक बुरा मानते थे 
और नैतिक आधार पर इसकी निनन्‍्दा अधिक कठोरता से करते थे । केथॉलिक 
मत में थोड़े-बंहुत पाप की आशा की जाती थी और उससे निबटने के उपाय 
किए जाते थे । परन्तु इसके विपरीत प्रोटेस्टेंट लोगों ने पाप-स्वीकरण और पाप- 
भोचन के केथॉलिक-व्यवहारों को छोड़ दिया और इस प्रकार उनमें पापी 
की स्थिति केथॉलिक मत के पापी की तुलना में अधिक निराशाजनक होती थी-। 
आधुनिक अमेरिका में इस श्रभिवृत्ति के दोनों पहलू देखने को मिलते हैं। वहाँ 
तलाक़ तो बिल्कुल आसान है, किन्तु परस्त्रीगमन. की निन्‍्दा जितनी कठोरत्ता 
से की जाती है, उतनी अधिकांश केथॉलिक देशों में नहीं की जाती है । 
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यह स्पष्ट है कि ईसाई-शिक्षा से उत्पन्न पूर्व-धारणाग्रों को यथास्म्भव 
छोड़ कर, केथॉलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों रूपों में ईसाई नैतिकता की सारी 
प्रणाली की फिर परीक्षा करना आवश्यक है | किसी को, विशेषकर बाल्यावस्था 
में, कोई बात॑ बार-वार बलपूर्वक बताई जाय तो अधिकतर दश्ाओं में उस पर इतना 
दृढ़ विश्वास हो जाता है कि उसका श्र्धचेतन मन पर भी पूरा अ्रधिकार हो जाता है। 
हम लोगों में से अधिकतर लोगों के अर्धचेतत मन, जो रूढ़िवादिता के सम्बन्ध 
में अपने विचारों को बिल्कुल विमुक्त समभत्े हैं, वास्तव में इसी शिक्षा के श्रधीन 
हैं । हमें अपने आप से यह स्पप्ट पूछना चाहिए कि चर्च ने अ्नृढ़ागमन की निन्‍दा 
क्यों की ? क्‍या हमारे विचार में, उनके पास अनुढ़ागमन की निन्‍्दा के युवित-युक्त 
आधार थे ? यदि नहीं, तो कया चर्च द्वारा प्रस्तुत आधारों के अतिरिक्त कुछ 
झौर आधार हैं जिन से हम उसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे ? प्रारम्भ में चर्च (धर्म 
गुरुओं) की अभिवृत्ति यह थी कि मैथुन में मूलतः कुछ अ्पविन्नता है, लेकिन यदि 
कुछ प्रारम्भिक शर्तों को पूरा करने के बाद मैथन किया जाये तो इसे क्षम्य 
माना जाना चाहिए। इस अभिवृत्ति को विशुद्ध अंघविश्वास पर आधारित 
मानना चाहिए क्योंकि इसको अपनाने के कारण सम्भवतः वही थे, जिन पर हम 
पिछले अध्याय में विचार कर चुके हैं, और जिनसे सेक्स-विरोधी अभिवृत्ति के 
उत्पन्न होने का भय था। श्रर्थात्‌ प्रारम्भ में जिन लोगों ने इस विचार को 
प्रचलित किया, उनकी मानसिक या शारीरिक या दोनों दक्ाएं रोग-युक्‍्त रही 
होंगी । किसी विचार का अत्यधिक प्रचलन ही इस बात का प्रमाण नहीं कि वह 
सर्वथा बेतुका नहीं था | बल्कि सच तो यह है मानवता में वहुमत मूर्खों का है श्ौर इस- 
लिए भ्रधिक प्रचलित विचार के मूखंतापूर्ण होने की श्राशा अधिक होती है भ्ौर वुद्धि- 
मत्तापूर्ण होने की कम । पील्यु द्वीप के निवासियों का विश्वास है कि अनन्त» 
आनन्द की प्राप्ति के लिए नाक छिदवाना आवश्यक है, योरोपियनों का विचार 
है कि कुछ शब्दों का उच्चारण करके सिर को गीला कर लेने से इस साध्य की 
पूति अधिक सुचारु रूप से हो सकती है (-तात्पयं वपतिस्मा के समय सिर जल 
छिड़कने से है--सं०) पील्यु द्वीप के निवासियों का विश्वास तो अंधविश्वास 
माना जाता है, लेकिन योरोपियनों का विश्वास हमारे पवित्र घर्म का एक सत्य 
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_मावा जाता है ।'* 

जेरेमी वेन्थम ने कार्य के स्रोतों की एक सारिणी बनाई थी जिसमें तीन 
समानान्तर स्तम्मों में प्रत्येक मानवीय इच्छा का नाम लिखा है | इनका क्रम इस 
ग्राधार पर रखा गया था कि लोग इनकी प्रशंसा करते हैं, निन्‍्दा करते हैँ या 
तटस्थ भावना से इन्हें देखते हैँ। एक स्तम्भ में लिखा है “पेटूपन” और उसके 
सामने अगले स्तम्भ में लिखा है “ भोजन के आनन्द का अनुराग ।” मनोवेगों के 
प्रशंसात्मक नामों के स्तम्भ में देखिए तो “लोकहित” के श्रागें अगले स्तम्भ में 
दुर्भावना” शब्द लिखा है। श्राप किसी नतिक विपय पर स्पप्टता से कुछ सोचना 
चाहते हों तो मैं ग्राप को राय दूंगा कि वेन्यम का अनुसरण करें और जब झराप 
के मस्तिष्क में यह बात बैठ जाये कि निन्‍दा के अर्थ वाले प्रत्येक शब्द का एक 
समानार्थी शन्द ऐसा भी होता है जिसका अभिप्राय प्रशंसा होता है, तव श्राप उन 
शब्दों के प्रयोग की आदत डालें जिनसे न प्रशंसा प्रकट होती है और न निन्‍दा । 
“परस्त्रीगमन” और “अ्रनूड़गमन दोनों शब्द ऐसे हैं जिनसे घोर नेतिक भर्त्सना 
प्रकट होती है। झर यही कारण है कि जब तक इन का प्रयोग होता रहेगा 
तब तक स्पष्ट रूप से सोचता कठिन है । परन्तु कुछ ऐसे शब्द हैँ जिनका 
प्रयोग वे कामुक लेखक करते हैं जिनका उद्देश्य हमारे आचार को भ्रष्ट .करना 
है । ऐसे लेखक “स्त्रियों के प्रति सेवाभाव” या “विधि के कड़े बन्धनों से मुक्त 
प्रेम” की बात करते हैं। दोनों शब्द-समूहों का उद्देश्य पूर्वाग्रह को जन्म देना है। 
यदि हम चाहते हैं कि ठंडे दिल से विचार करें तों हमें इन दोनों शब्द-समूहों से 
दूर रहना चाहिए | दुर्भाग्यवश, इस का परिणाम यह होगा कि हमारी साहित्यिक - 
शैली खराब हो जायेगी । प्रशंसा और निन्‍दा के शब्द बड़े श्राकर्षक और रोचक 
होते हैं । पाठक लांछन या प्रशंसा की बौछार से प्रभावित हो जाता है और 
लेखक, थोड़ी सी चतुरता से ही, उसके भावों को जिधर चाहे मोड़ सकता 
है । हम चाहते हैं कि तकंपूर्ण वात कहें, और इसलिए हमें “विवाहेतर सेक्स- . 
सम्वन्ध” जैसे अनाक्पक तटस्थ वाक्यांद्यों का प्रयोग करना पड़ेगा । परन्तु यह 
_पम्भवत्: बहुत कठोर उपदेश होगा क्योंकि श्राखिर हम ऐसे विषय की बात 

१. .वेस्टरमार्के की पूर्वोल्लिखित पुस्तक, पृष्ठ १७० | 
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कर रहे हैं, जिसका मानवीय भावनाश्रों से गहरा सम्बन्ध है । यदि हम अपने 
लेखन से भावनाञ्रों का पूर्णतया बहिष्कार करदें तो सम्भवतः इस विषय की प्रकृति 
का ज्ञान ही न करा सकें । सभी सेक्स-सम्बन्धी मामलों में प्रतिकूलता रहती है ।. 
वह इस पर निर्भर है कि उनका वर्णन, उसंमें भाग लेने वाले करते हैँ या वाहंर के 
ईर्ष्यालु व्यक्ति । जो हम करते है उसे “स्त्रियों के प्रति सेवाभाव” कहते हैं और 
जो दूसरे करते हैं, उसे “अनूढडाममन” कहते हैं । इसलिए हमें भावनारंजित 
शब्दों का ध्यान रखना चाहिए । किसी विशेष भ्रवसर पर उनका प्रयोग भले ही 
कर लें, परन्तु यह यदा-कदा ही होना चाहिए। मुख्यतया हमें तटस्थ और वैज्ञा- 
निक दृष्टि से बिल्कुल ठीक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए । 
ईसाई नैतिकता ने यौन सदाचार पर बल दे कर श्रनिवार्य रूप से स्त्रियों 
की स्थिति निक्ृष्ट बनाने में बहुत कुछ योगदान दिया है । नैतिकता का उपदेश 
देने वाले चूँकि पुरुष थे, इसलिए स्त्रियों को मायाविनी मात्रा गया। नैतिकता 
-कीः व्यवस्था यदि स्त्रियों के हाथ में होती तो पुरुष मायावी कहलाते । चूँकि 
स्व्ियाँ मायाविनी थीं, इसलिए यह वांछनीय माना गया कि उन्हें पुरुषों को अपने 
मोहजाल में फंसाने के कम श्रवसर दिये जायें । परिण्णाम यह हुआ कि सम्श्नान्त 
महिलाओं पर बंधन लगा दिए गए और जो स्त्रियाँ सम्भ्रान्त नहीं थीं उन्हें पापिनी 
मानो जाता था और उनसे बड़ा निरादरपूर्ण बर्ताव किया जाता था। अभी 
: आधुनिक काल ही में स्त्रियों को उतनी स्वतन्त्रता मिल पाई है, जितनी उन्हें रोम- 
साम्राज्य में मिली हुई थी । जैसा कि हम देख त्रुके है स्त्रियों को ग्रुलाम बनाने में 
पितृसंत्तात्मकं प्रणाली का बड़ा हाथ रहा है परन्तु इसका बहुत-कुछ प्रभाव ईसाई 
धर्म के उदये से कुछ पहले हट गया था। सम्राद्‌ कॉन्सटेन्टाइन के बाद स्त्रियों 
को पाप से बचाने के बहाने उनकी स्वतन्त्रता फिर कम कर दी गई। झ्राधुनिक-युग 
में पाप की धारणा के ह्वास के साथ ही स्त्रियों को उनकी स्वतन्त्रता फिर मिलने 
लगी है । 
ईसाई पंदरियों की रचनायें स्त्रियों के विरुद्ध कद्क्तियों से भरी पड़ी हैं । 
स्त्री को नरक का द्वार और सभी मानवीय दुःखों का स्नोत माना जाता था| यह 
समनन्‍का जाया था कि उसे इस वात पर ही लज्जा आनी चाहिए कि वह स्त्री द | ड्से' 


ईसाई नतिकता ४१ 


सदा प्रावश्चित करता चाहिए बर्योकि उसी के कारण संसार पर इतने अभिशाप आए 
हैं | उसे अपनी वेशभूषा पर लज्जा आनो चाहिए क्योंकि यद उसके पतन की योतक 
है। उसे विशेषकर अपने सौन्दर्य पर लज्जा आनी चाहिए क्योंकि शैतान का सबसे' 
प्रवल दृधियार यही है | धर्मगुरुओं की निन्‍्द्रा का स्थायी विषय शारीरिक सोन्दर्य रह दै | 
हां एक, और केवल एक, अपवाद किया गया | यह देखा गया दे कि मध्य युग में 
विशपों की निजी सुन्दरता उनकी करों पर अंकित होती थी | छठी शताब्दी में एक 
प्रान्तीय परिषद्‌ ने स्थियोँ को उनकी अपविदश्रता के कारण अपने नंगे हाथों में प्रसाद 
भहण करने का निषेध किया था | उनकी मूलरूप से अधीन स्थिति वरावर वनाए रखी 
जाती थी ।* 
इसी प्र्थ में सम्पत्ति और झानुवंशिकता की विधियों में ऐसा परिवर्तन किया 
गया जो स्त्रियों के हित के विरुद्ध था । पुत्रियों को दायभाग का अधिकार फिर 
मिल गया तो इसका श्रेय फ्रांसीसी क्रान्ति के. स्वतन्त्र विचारकों को ही है । 


१७ल्‍७७ए््शशणणणणण >> 
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ईसाई धर्म और बबर जातियों की विजय के वाद स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध 
नृशंसता के गत्ते तक जा पहुँचे, जिसका प्राचीन विश्व में कई शत्ताव्दियों तक नाम- 
निशान भी नहीं मिलता। प्राचीन संसार कर अवश्य था परन्तु नृशंस नहीं । तमो- 
युग में, धर्म और बरबरता ने मिलकर जीवन के सेक्स-सम्बन्धी पहलू को पतित बना 
दिया । विवाह के बाद स्त्री को कोई अधिकार नहीं मिलते थे, और पति-पत्नी : 
के पारस्परिक सम्बन्ध के अतिरिक्त और किसी से सम्बन्ध पाप था, इसलिए 
असभ्य पुरुष की नेसगिक पशुता पर बन्धन लगाने का कोई प्रयोजन ही न था । 
मध्य युग में अश्रनेतिकता बड़ी फैली हुई थी और जुमन॒प्सापूर्ण थी । विशप खुले आम 
अपनी पुत्रियों के साथ पाप में लीन रहते थे और आकंबिशप अपने अनुग्रह-प्राप्त 
पुरुषों को आस-पास के क्षेत्रों में बिशप नियुक्त कर देते थे।* इस बात में विश्वास 
बढ़ रहा थां कि पादरियों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए, लेकिन व्यवहार उपदेश 
से भिन्‍न था । पोप ग्रेगरी सप्तम ने इस बात के भरसक प्रयत्न किये कि पादरी 
लोग रखेलें न रखें, परन्तु एबेलार्ड के समय तक हम यह देखते हैं कि पोप हेल्योस 
से विवाह सम्भव मानता था ; क्योंकि उन्होंने ही यह विवाह सम्पन्न कराया, 
यह ब्रात अलग है कि वह उसे बदनामी की बात भी समझता था। तेरहवीं शताब्दी 
के अन्त में जा कर कहीं पादरियों के लिए ब्रह्मचय त्रत के पालन को कठो- 
रता पूर्वक लागू किया गया । परल्तु, पादरियों के स्त्रियों के साथ अनुचित संम्बन्ध 
पहले की तरह जारी रहे, यद्यपि वे इन सम्बन्धों को सम्मानित या मनोरम स्वरूप 


' १. देखिए, ली की पुस्तक, हिस्ट्री ऑफ़ द इन्किवज्ञीशनन इन द मिंडिल पजेज़, खण्ड 
९, एष्ठ ६-१४ | 
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नहीं दे सकते थे, क्योंकि वे भी वास्तव में इन सम्बन्धों को अर्न॑तिक और अ्पविन्न 
'मानते थे। सेक्‍स के सम्बन्ध में चर्च का दृष्टिकोण संयमपुर्ण था इसलिए वे प्रेम 
की संकल्पना को सुन्दर बनाने के लिए कुछ भी नहीं कर सके | यह काम जन- 
साधारण को ही करना पड़ा । 


जब पादरियों ने श्रपना त्त तोड़ कर ऐसा जीवन विताना प्रारम्भ कर दिया जिसे 
वे स्वयं पापमय समझते थे; तो वे जनसाथारण की तुलना में अधिक निन्षष्ट हो गपः 
श्रौर इसमें आश्वरय की भी कोई वात नहीं दे। व्यभिचार के कई इबका-दुबका 
उदाहरण मिलते हैं : लेसे कि पोप जॉन २३ वें, जिसे अगम्यागमन ओर परस्त्रीगमन 
के अतिरिक्त और कई अपराधों के लिए दरिडत किया गया ; केन्टरवरी में सेन्ट 
अागरटीन मठ के मनोनीत एबट के बारे में ११७१ में जांच की गई तो पता चला कि 
एक गांव हो में उसके १७ जारज बच्चे थे; रपेन के सेन्ट पेलायो मठ के एवट के. 
वारे में ११३० में यह प्रमाणित हो गया कि उसके ७० रखेलें थीं; लीज़ के विशप 
हेनरी तृतीय को १२७४ में ६५ जारज बच्चों का पिता होने के अपराध में पदच्युत 
किया गया । हम चाहे इन उदाहरणों पर अधिक वल न दें, लेकिन धर्म-परिपदों ओर 
धार्मिक विषयों के लेखकों को ने ऐसे वर्णन किए हैं, जिनसे पता चलता हे कि रखैल रखने 
से कहीं अधिक वड़ी बुराश्यां विद्ममान थीं | यह देखने में आया कि जब पादरी विवाह 
कर भी लेते थे, तो इस कारण कि उन्हें मालूम था कि उनके ये सम्बन्ध शवेध हैं, 
उनमें पत्नीवरत का अभाव पाया जाता था | उन में दो-दो पत्नियां रखना और किसी 
एक स्त्री के साथ अधिक देर तक सम्बन्ध न रखना तो साधारण सी वात थी | मध्ययुग 
के लेखकों की पुस्तकों में भिक्तुणियों के ऐसे मठों का उल्लेख हे जो वेश्यालयों की भांति 
थे ; जहां शिशु हत्या अत्यधिक संख्या में होती थी | पादरियों में अगम्यागमन इतना 
रूड् हो चुका था कि वार-वार कठोर विधियां वनानी पड़ीं जिनके द्वारा यह आज्ञा दी 
'गई कि पादरियों को अपनी मां या वहन के साथ न रहने दिया जाय । अप्राकृतिक प्रेम, 
जिसका ईसाई धर्म ने लगभग उन्मूलन करके संसार की बड़ी सेव। की थी, मर्ठों में उस 
समय तक था ! सोलहवीं शताब्दी में धर्म-सधार आन्दोलन (रिफ्रॉमेंशन) के कुछ समय 
पहले यह शिकायत बहुत जोर से की जाने लगी कि गिर्जाघरों में पापसर्वीकरण के कर्षोः 
को व्यभिचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है |१ कक 
. समूचे मध्य युग में चर्च की यूनानी-रोम पंरम्पराश्रों और अभिजात तंत्र 
॥एरररणणणणणणा अहम 
डब्ल्यु०१० एच० लेकी, हिस्ट्री आफ़ योरोपियन मॉरेल्स, खण्ड २, पृष्ठ ३५०,३२५१ । 


डंडे विवाह और नतिकता | 
की जर्मत-जाति परम्पराओं में प्रदुभुत भेद रहा है । इन दोनों ने ही सम्यता के 
“विकास में श्रपता योग दिया । परन्तु इनका योगदान एक दूसरे से विल्कुल भिन्‍न 
अकार का था। चचे ने ज्ञान, दर्शन, धामिक नियम और ईसाइयत की एकता की 
संकल्नना दी--ये सभी बातें मेडीटरेनियन (प्रशान्त महासागरीय) क्षेत्र से मध्य- 
सूग के पूर्व से चली भ्रा रही परम्परा का परिणाम थीं । जनसाधा रण ने साधारण- 
विधि, धर्म-निरपेक्ष सरकार के स्परूप को काव्य और रम्याख्यान दिया। यहां हमारा 
सम्बन्ध जिस योगदान से है, वह है : रोमेंटिक प्रेम । 
यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि मध्य युग से पहले कोई जानता ही न 
था कि रोमेंटिक, शुंगारिक प्रेम, क्या वस्तु है, परन्तु इसे प्रेमावेश का साधारण 
रूप तो मध्य युग में ही स्वीकार किया गयां। रोमेंटिक प्रेम का मूल तत्व यह 
है कि इस में प्रेम के पात्र को पाना बड़ा कठिन माना जाता है और उसे बहुमूल्य 
समभा जाता है । इसलिए कविता, गीत, शस्त्र-कला के प्रदर्शन या किसी भी 
अन्य ऐसे ढंग से, जो प्रेमिका के पसन्द हो, प्रेमिका को पाने की बड़ी चेष्टा की 
जाती थी । प्रेमिका के बहुमूल्य होने'का विश्वास उसे प्राप्त करने की कठिनाई 
के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण है | मेरा विचार है कि यह निश्चित रूप से 
- कहा जा सकता है कि जिस पुरुष को स्त्री की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं 
होती, उस स्त्री के प्रति उत्तकी भावना रोमेंटिक प्रेम का रूप धारण नहीं 
करती । मध्य युग में रोमेंटिक प्रेम जिस रूप में दिखाई देता है वह प्रारम्भ में 
सो उन्त स्त्रियों के प्रति नहीं दिखाया जाता था जिनके साथ प्रेमी के उचित या 
अनुचित यौन सम्बन्ध हो सकते हों। यह अत्यन्त सम्श्रान्त महिलाश्ों के 
अ्रति दिखाया जाता था, जो नैतिकता या रूढ़ि की अभेद्य प्राचीरों के कारण 
अपने रोमेंटिक प्रेमियों से अलग होती थीं | धर्म ने लोगों के मन पर सेक्स की 
आअपविश्रता का इतना गहरा विश्वास बिठा दिया था कि किसी महिला के प्रति: 
तब तक किसी काव्यमयी भावना की अनुभूति नहीं हो सकती थी, जब तक कि 
उसे अलम्य न समझा जा सके । इसलिए प्रेम में [सौंदयं तभी झा सकता था 
जब कि वह आध्यात्मिक ही हो। झाधुनिक युग के लोगों के लिए मध्य युग 
के कवि-प्रेमियों की मानसिंके स्थिति की कल्पना करना भी बड़ा कठिन होगा । 


रोमेंटिफ प्रेम है 


वे उत्कट प्रणय प्रकट फरते थे परन्तु मिलन की इच्छा प्रकट नहीं करते थे भौर 
झ्ाज के युग के लोगों को यह वात इतनी शअन्नोख्ली लगती है कि वे इस प्रकार 
के प्रेम को साहित्यक रूढ़ि ही समभझेंगे। इसमें सन्देह नहीं कि कभी-कभी यह 
प्रेम साहित्यिक रूढ़ि मात्र ही होता था और निस्सन्देह इस की साहित्यिक 
भ्रभिव्यक्ति पर रूढ़ियों की छाप रहती थी। परन्तु बीटा नूवा में दांते ने 
वीट्रिस के लिए जो प्रेम दिखाया है, वह कोरा पारम्परिक नहीं; बल्कि इसके 
विपरीत मैं तो यह कहेूँगा कि वह इतना उत्कट मनोभाव है कि श्राज के युग 
के अ्रधिकतर व्यक्ति उससे परिचित ही नहीं हैं । मध्य युग के उदात्त व्यक्ति 
पाथिव जीवन को बुरा समझते थे | उनके विचार में हमारी मानवीय वृत्तियां 
भ्रष्टाचार और मानवीय पाप से उत्पन्त हुई थी। उन्हें शरीर और उसकी 
वासना से घृणा थी और उन्हें सच्चा आ्रानन्द उस प्रेम की कल्पना में दिखाई 
देता था, जिसमें सेक्स का कोई संम्मिश्रण न हो । इस प्रकार के दृष्टिकोण के 
कारण प्रेम के क्षेत्र में वैसी ही श्रभिवृत्ति उत्पन्न हो सकती थी, जो दांते में 
दिखाई पड़ती है । किसी स्त्री से हादिक प्रेम तथा उसका सम्मान करने वाला 

पुरुष उप्तके साथ मैथुन का विचार भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके लिए 
मंथन तो, न्‍्यूनाधिक मात्रा में, अपविन्न था । इसलिए उसका प्रेम काव्यमय 
और काल्पनिक रूप धारण कर लेता था और उसमें स्वभावत: प्रतीकवाद भर 

जाता था। साहित्य पर इस सबका बड़ा प्रशंसनीय प्रभाव पड़ा, जेसा कि 

. सम्राट फ्रंडरिक द्वितीय के, दरबार में प्रेम-सम्बन्बी कविता के प्रादुर्भाव से 

लेकर नवजाग्ृति (रिनेसैंस) झ्रान्दोलन के युग में उसके उत्कर्ष तक उसके ऋरमश: 

विकास से प्रकट होता हैं । 

मध्य युग के उत्तर काल में प्रेम कँसा था, इसका सबसे अ्रच्छा वर्णन ह्ज़िगा 

की पुस्तक द वेनिग श्रॉफ़ द मिडल एजेज्ञ (१९२ ४) में मिलता है । उस ने 
लिखा है ह 


जब वारहवीं शताब्दी में प्रोवेस के कवियों ने प्रेम की काव्य-संकल्पना में अपूण 
कामना को सुख्य स्थान दिया, तभी सभ्यता के इतिहास में. महत्वपूर्ण मोड़ आया | 
भाचीन काल में भी प्रेम की वेद॑ना का वर्णन था, परन्तु उस समय प्रेम की संकल्पना, 
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सुख की प्रत्याशा या करुणामय असफलता के अतिरिक्त कुछ न थी | पाइएमस ओर, . 
थिस्बे, सेफ़ालस ओर प्रोक्रिस का भावात्मक तथ्य उनकी दुःखान्त मत्यु में और भोगे हुए: 
सुख के हृदय विदारक अन्त में था | इसके विपरीत दरवारी कविता का प्रमुख अंग 
कामना मात्र थी ओर इसलिए उसमें प्रेम कीं ऐसी संकल्पना वनी जिसकी पृष्ठभमि. 
अप्रत्यक्ष थी | कवियों का नया आदश ऐसा था जिसमें शारीरिक प्रेम से सभी सम्बन्ध 
तोड़े बिना, सभी प्रकार को नतिक आकांक्षाओं का समावेश हो सकता था | अब प्रेम 
ऐसा क्षेत्र बन गया जिसमें सभी नेतिक ओर सांस्क्ृतिक परिपूर्णता विकसित हो सकती 
थी । इसी प्रेम के कारण दरजारी प्रेमी पवित्र ओर सदूगुणी दे | आध्यात्मिक तत्ल का 
प्रभुत्त वढ़ता ग्या ओर तेरहवीं शताब्दी के अन्त में दांते ओर उम्तके मित्रों की मधुर 
नई शैली की परिसमाप्ति इस वात में हुई कि प्रेम पवित्रता ओर देवी प्रेरणा की मनः 
स्थिति को जन्म देता है | अतिरेक की एक सीमा आ गयी। धीरे-धीरे इटली की कविता - 
काम-भावना की अभिव्यक्ति के कम उदात्त स्तर पर लौटी । पेट्राकी निश्चय नहीं कर 
पाता कि आध्यात्मिक प्रेम का आदर्श अधिक अच्छा दे या कि ग्राचीन युग का अधिक 
स्वाभाविक आकर्षण उत्तम है। दरवारो प्रेम की कत्रिम प्रणाल। का शीघ्र हं। परित्याग कर _ 
दिया गया ओर नव-जागृति युग के प्लेटोबाद के कारण, जो दरबारो प्रेम की संकल्पनाओं 
सें निहित था, कामुक-काग्य के नए रूप उत्पन्न हुए, जिनका रुझान आध्यात्मवाद की 
ओर था। उसके वाद वे नाजुक रूप-मे£ भी पुतः नहीं जाग सके नो कि दखारी प्रेम 
में थे। 

परन्तु फ्रांस और बर्गन्डी में यह विकास वसा नहीं हुआ जेसा कि इटली में - : 


हुआ था, क्‍योंकि फ्रांस के अभिजात तंत्र के प्रेम सम्बधी विचारों पर रोमांद श्राफ़ 
द रोज़ का प्रभाव था, जिसमें झूरवीरों के प्रेम का उल्लेख था परन्तु यह नहीं 
कहा गया था कि यह प्रेम अतृप्त प्रेम ही रहा । सच तो यह है कि यह चर्च के 
उपदेशों के प्रति जुग्नुप्सा का प्रतीक था और विधमियों की तरह इस बात पर 
बल दिया गया था कि जीवन में प्रेम का उपयुक्त स्थान होना चाहिए।. 


इतिहास में ऐसे ऊपरी वर्य का अस्तित्व अपवाद रहा है, जिसकी वोडधिक ओर 
नेंतिक धारणाएं प्रेम-कला में निहित हों और किसी भी युग में सभ्यता के आदर्श का 
प्रेम के आदर्श के साथ इतना अधिक संम्मिश्रण नहीं हुआ हे | जिस प्रकार मध्य युग के 
महानुमावों ने धर्मशास्त्र को संहितावद्ध करने का प्रयत्न इसलिए किया कि सभी दार्श- 
निक विचार एक स्थान पर इकट्टे कर दिये जायें, उसी प्रकार दरबारी प्रेम का सिद्धान्त 
कम उदात्त केत्र में, उत सब वातों प्रर लाग होता दे जिनका सम्बन्ध उदात्त जीवन से है. | 
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रोमन द ल रोज्ध ने उस प्रयाली को नष्ट नहीं किया वल्कि इसके रुकानों का 
रूप ददल दिया ओरउसकीविपय वस्तु में अधिक जान डाल दी | 
वह युग असाधारण रूक्षता का युग था, परन्तु रोमांद शरॉफ़ द रोज़ में जिस 
प्रेम की पैरवी की गई है वह पादरियों के कथनानुसार भले ही सदाचारपूर्ण न हो, 
पर वह वड़ा परि५्कृत, शीर्यपूर्ण और भद्र है। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार के 
: विचार अभिजात तंत्र के लिए ही थे; उनके लिए यह आवद्यक था कि न केवल कोई 
काम न हो बल्कि धर्मंग्रुउप्रों के अत्याचार से भी थोड़ी बहुत मुक्ति हो । चर्च उन 
तियोगिताश्रों से घणा करते थे जिनकी प्रमुख श्रेरणा प्रेम थी; परन्तु उसमें 
इसे दवा सकने का सामर्थ्य नहीं था । इसी प्रकार वे श्रवी रोचत प्रेम प्रणाली का 
भी दमन करने में असफल रहे | आ्राज के लोकतन्त्रवादी युग में हम यह सहज 
ही में भुला देते हैं कि विभिन्‍न युगों में संसार श्रभिजात तन्त्रों का कितना आ्रभारी 
रहा है। यह तो निश्चित है कि यदि झौय॑ की गाथाश्रों सम्बन्धी रम्यास्यान न 
होते तो नव-जागृति के आन्दोलन को प्रेम की पुनप्न॑तिष्ठा में इतनी सफलता कभी 
न .मिलती। 
नव-जागृति में धर्महीनों के प्रति जुग्रुप्सा के कारण प्रेम यद्यपि काव्यमय रहा, 
परन्तु यह्‌ साधारणतया आध्यात्मिक नहीं रह पाया। मध्य युगीन प्रथा के संबंध 
: में नव जागृति श्रानदोलन के क्‍या विचार थे, यह तो डॉन क्विक्सोट और 
उसकी डल्सीनियां के विवरण से पता चलता है। फिर भी यह नहीं हुग्ना 
कि मध्य युग की परम्परा का प्रभाव समाप्त ही हो गया हो । सिडिनी की एस्ट्रो- 
केल एण्ड स्टेला में यह परम्परा भरी पड़ी है। और हेक्सपियर ने मिस्टर डब्ह्यू ० 
एच० को जो सॉनेट सम्बोधित किए हैँ, उन पर भी इस परम्परा का काफी प्रभाव 
दिखाई देता है | परन्तु सब बातों को देखते हुए, नव जागृति के यूग का प्रेम- 
काव्य उल्लासमय और सीधा-सादा है। साम्राज्ञी एलिजाबेथ के काल के एक कवि 
ने कहा है 
डू नाट मॉक मी इन दाई वेड 
व्हाइल दीज़ कोल्ड नाइटस फीज़ मी डेड | 


१. हजिंगा, दी वेनिंग आफ़ द मिडल एजिज, पृष्ट ६५-६६ 
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(शरद ऋतु की ठण्डी रातें मेरे लहु को जमाए दे रही हैं, 
तुम अपनी शैया पर लेटी मेरा उपहास न करो ) | 

यह मानना पड़ेगा कि यह मनोभाव ल्‍ीघा-सादा है श्रौर इस पर किसी अ्रन्त- 
बाधा का प्रभाव नहीं, और न इसे आध्यात्मिक ही कहा जा सकता है । परन्तु 
नवजागृति आंदोलन ने, मध्य युगीन आध्यात्मिक प्रेम से यह सीखा था कि काव्य 
को प्रेमोपसेवन का साधन बनाया जाय। सिम्बेलीद के पात्र क्लोटन को उपहास 
का पात्र माना जाता है क्योंकि वह अपनी प्रेमिका को रिक्राने के लिए स्वयं प्रेम 
कविता नहीं लिख सकता और वह किसी दूसरे को धन देकर कविता लिखवाता, 
है--हाक, हाक, द लाक (सुनो, युनो कोकेल) । यह कहना पड़ेगा कि कविता 
की दृष्टि से यह प्रशंसनीय प्रयत्त था। यह अद्भुत बात है कि मध्य युग से पहले 
यद्यपि प्रेम से सम्बन्धित काव्य काफ़ी मात्रा सें था, परन्तु ऐसा काव्य बहुत कम 
था जो प्रत्यक्ष रूप से प्रेमोपसेवन का अंग हो । चीन के काव्य में ऐसी स्त्री के शोक 
की अभिव्यक्ति की गई है, जो अपने पति के वियोग में शोकातुर है । भारतीय 
रहस्यवादी काव्य भी है जिसमें ग्रात्मा को दुल्हन माना गया है, जो अपने- दूल्हा 
ईश्वर की प्रतीक्षा में है । परन्तु ऐसा लगता है कि पुरुषों को अपनी पसन्द की 
स्त्रियां प्राप्त करने में इतनी कम कंठिनाई होती थी कि उन्हें संगीत या काव्य 
के साधन से उन्हें रिफाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी । कलाझों के दृष्टि- 
कोरा से वह स्थिति अवश्य ही शोचनीय होती है जबकि स्त्रियां श्रासानी से उप- 
लव्ध हों। सबसे अ्रधिक वांछनीय चात तो यह है कि उन्हें प्राप्त करना कठिन हो, 
परन्तु असम्भव न हो । चव-जागृति के बाद से यह स्थिति न्यूनाधिक मादा में रही 
है'। कुछ कठिनाइयां आन्तरिक थी और कुछ बाहरी । आरन्तरिक कठिताइयों का 
उद्गम प्रथागत नैतिकता के उपदेशों से उत्पन्त संकोच ही था। 
.. रोमेंटिक आंदोलन में रोमेंटिक प्रेम अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया जिसका 
मुख्य प्रतिनिधि शैले को माना जा सकता है। जब जले प्रेम-रत होता था तो 
उसके मन. में उत्कट मनोभाव भर जाते थे और उसकी कल्पना में ऐसे विचारों 
का उदय होता था, जिनकी अभिव्यक्ति काव्य में होती थी । स्वाभाविक ही है 
कि वह सोचता था कि जिस मनोभाव के ये परिणाम हों, वह श्रच्छा ही होगा, 
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और उसके विचार में प्रेम पर प्रतिवन्ध लगाने का कोई कारण नहीं था । परन्तु 
उसका तकं ग़लत मनोवृत्ति पर आधारित था । वह अपनी कामनाओ्रों की पूर्ति 
में पड़ी बाधाओं से प्रेरित होकर काव्य-रचना करता था। यदि कुलीन, परन्तु 
प्रभागी महिला एमिलिया विविश्ानी को कॉन्‍्वेंट में न ले जाया गया होता, तो 
शैले को एपिप्सीशिडिश्रोन लिखने की श्रावरयव ता न पड़ती | यदि जेन विलियम्स 
साध्वी पत्नी न होती तो शलेने द रिकलेक्शन नामक रचना कभी न लिखी होती । 
जिन सामाजिक प्राचीरों का उसने कड़ा विरोध किया, वही उसके सबसे अ्रच्छे 
, इत्यों के उद्दीपन का झ्रावश्यक श्रंग थीं। शले में जो रोमेंटिक प्रम देखने को मिलता 
है, वह अस्थिर सन्तुलन की स्थिति पर निर्भर है, जहां प्रथागत दीवारें खड़ी हैं, 
परन्तु वे ऐसी नहीं कि उन्हें लांघा न जा सके । यदि ये प्राचीरें ऐसी न हों या 
उनका अस्तित्व ही न हो तो रोमेंटिक प्रेम के पललवित होने की झ्राशा नहीं की 
जा सकती । इसकी एक चरम सीमा चीन की प्रणाली में देखने को मिलती है: 
इस प्रणाली में पुरुप अपनी पत्नी के अतिरिक्त श्र किसी सम्श्रान्त स्त्री से नहीं 
मिल पाता, और जब पत्नी से उसकी तृप्ति नहीं होती तो वेश्यालय में जाता है । 
पत्नी उस के लिए चुन दी जाती है श्जौर उसे वह विवाह के दिन तक देख' नहीं 
पाता | इसका परिणाम यह होता है कि उस के सारे सेक्स -सम्बन्ध रोमेंटिक 
अर्थ में प्रेम से बिल्कुल अलग रहते हैँ | उसे भ्पनी प्रेमिका को रिभाने के प्रयत्न 
करने के ऐसे अवसर ही नहीं मिलते, जिनके काररा प्रेम-काव्य का जन्म होता 
है । इसके विपरीत, सम्पूर्ण स्वतन्त्रता की स्थिति में, महान्‌ प्रेम-काव्य की रचना- 
कर सकने वाले पुरुष के अपने निजी झ्राकषंण के कारण, इतना सफल होने की: 
. सम्भावना रहती है, कि उसे किसी स्त्री को जीतने के लिए अपनी कल्पना कु 
पूर्णहपेंणा प्रयोग करने की श्रावश्यकता शायद ही कभी पड़े । इस प्रकार प्रेम-काव्य' 
श्रथा और स्वतन्त्रता के बीच सूक्ष्म सन्‍्तुलन पर निर्भर है, और जहां यह सन्तलन 
तनिक भी बिगड़ जाये, वहां इसके समुन्नत रूप में होने की सम्भावना नहीं हैं । 
पर्तु श्रम का एकमात्र प्रयोजन प्रेम-काव्य ही नहीं है। रोमेंटिक प्रेम वहां भी. 
हो सकता हैं जहां इसकी प्रेरणा कलात्मक अभिव्यक्ति में परिणत न हो । मेरा 
अपना विश्वास है कि रोमेंटिंक प्रेम जीवन के सर्वोत्तम उल्लास का ख्रोत है। स्त्री 


9० विवाह श्नोर नंतिकता 


पुरुष एक दूसरे को प्रेम करते हों और उस प्रेम में उत्कटता, कल्पना और कोम- 
लता हो, तो उस का अमूल्य महत्व है। और इस प्रकार के प्रेम से वंचित रहना 
किसी भी मानव के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होती है। मैं समभता हूँ कि सामा- 


शक प्रणाली ऐसी होती चाहिए जिसमें इध' आनन्द के उपयोग की श्रनुमति हो, 


यद्यपि यह आनन्द जीवन का एकअञ्नंग ही हो सकता है, जीवन का मुख्य प्रयोजन 
नहीं । ह | 


आधुनिक युग में फ्रांसीसी क्रांति के समय से यह विचार विंकसित हुमा है . 


कि विवाह रोमेंटिक प्रेम का ही परिणाम होना चाहिए। झ्राधुनिक युग के अधिक- 
तर व्यतत, कम से कम अंग्रेजी भाषा-भापी देशों में, ऐसे विचार को साधारण 
बात समभते हैं लेकिनव उस समय को बीते अभी अधिक देर नहीं हुई जब इसे 
क्रांतिकारी और नया विचार समझा जाता था । एक सौ वर्ष पहले के उपन्यासों 
झौर नाटकों में मुख्यतया युवा पीढ़ी के उस संघर्ष का चित्रण होता था, जो उन्होंने 
माता-पिता द्वारा दूल्हा-दुश्हन के चुनाव पर आधारित पारम्परिक विवाह-प्रथा 
के स्थान पर इस नये आधार की स्थापना के लिए किया । इस बात में सन्देह हो 


सकता है कि इश्ष के प्रवत्तकों को जिन परिणामों की झ्रागा थी, वसे ही अच्छे 


परिणाम हुए हैं या नहीं । मिसेज मेलाप्रॉप के इस सिद्धान्त के पक्ष में भो कुछ 
न कुछ अ्रवश्य कहा जा सकता है कि विवाह के बाद प्रेम और अरुचि दोनों का 
| भ्रभाव कम हो जाता है और इसलिए अच्छा यही है कि प्रारम्भ में थोड़ी-सी ग्ररुचि 
रहे। यह तो निश्चित है कि जत्र दो व्यक्ति एक दूसरे के सम्बन्ध में सेक्‍्स-ज्ञान 
प्राप्त किए बिता और रोमेंटिक प्रेम के प्रभाव में ग्राकर विवाह करते हैं तो दोनों 
एक दूसरे में उस सम्पूर्णता की श्राशा करते हैं जो मानवों में सम्भव नहीं, और वे 
यही संकलपना करते हैं कि विवाह आनन्द का एक झनन्त स्वप्न है। यह बात उत्त 
स्त्री पर विशेष रूप से लागू होती है जिध्षका पालन-पोषण इस ढंग से हुआ हो 
कि वह अज्ञानी और पवित्र रही हो और इस कारण सेक्स की क्षुधा और साह- 
चय में भेद न कर सकती हो! अमेरिका में अन्य देशों की अपेक्षा विवाह के सम्बन्ध 
में रोमेंटिक दृष्टिकोश अधिक गस्भी रता से अपनाया गया है और वहां विधि शोर 
रिवाज समान रूप से चिरकुमारियों के सपनों पर झाधारित हैं | परिणाम यह 


रोमेंटिक्त प्र से प्र 


हुआ है कि वहां तलाक़ का प्रचलन अत्यधिक है श्र सुखमय विवाहितों की संख्या 
बहुत वःम है | विवाह दो व्यक्तियों के साहचर्य-सुख से कहीं श्रधिक गम्भीर है। 
यह ऐसी प्रथा है जो समाज के ताने-वाने का संश्लिष्ट सूत्र है, क्योंकि इसी के परि- 
णामस्वरूप सन्तान उत्पन्न होती है, और इसका महत्व पति-पत्नी की व्यक्तिगत 
भावनाओं से कहीं अधिक व्यापक है। सम्भव है कि यह भ्रच्छा हो--मेरे विचार 
में अच्छा ही है-कि रोमेंटिक प्रेम को ही विवाह की प्रेरणा होना चाहिए, परल्तु 
यह समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार के प्रेम से विवाह सुखी रह सकता है, 
ओर अपने सामाजिक प्रयोजनों को पूरा कर सकता है वह प्रेम रोमेंटिक 
नहीं होता बल्कि कहीं श्रधिक हादिक, स्नेहपूर्ण शौर यथार्थत्रादी होता है। 
रोमेंटिक प्रेम में प्रेम-पात्र सच्चे रूप में दिखाई नहीं पड़ता बल्कि सीन्‍्दर्य के 
कहासे में से दीखता है। इसमें सन्देह नहीं कि एक विश्ञेप प्रकार की स्त्री, 
यदि उस्ते विज्येष प्रकार का पति मिल जाये तो, विवाह के बाद भी उद् 
कहासे में लिपटी रहेगी । परन्तु यह तभी हो सकता है जब वह यथार्थ में अपने 
पति से कोई हादिक लगाव न रखे, अपने अन्तर के विचार और भावनायें उससे 
छिपाए रखे श्र साथ हो एक सीमा तक अपने अंग की नग्नता को भी पति की 
दृष्टि से बचाती फिरे। परन्तु इस प्रकार की चालों से विवाह श्रपत्े चरम उत्कर्षे 
पर नहीं पहुँच पाएगा। यह उत्कर्ष इस बात पर निर्भर है कि पति-पत्नी में ऐसी 
स्निग्ध श्रन्तरंगता हो जिस में भ्रम को कोई स्थान ही न हो । इसके अतिरिक्त, 
यह दृष्टिकोण कि विवाह के लिए रोमेंटिक प्रेम प्रावश्यक है, अराजकतावादी है। 
इस में सेन्ट पॉल के दृष्टिकोण के सभान--चाहे यहां यह वात्त उल्टी दिशा में 
लागू होती है--यह बात भुला दी जाती है कि विवाह का महत्व तो सनन्‍्तान के 
कारण होता है। सन्‍्तान न हो तो सेक्स से सम्बन्ध रखने वाली किसी भी प्रथा 
की आवश्यकता नहीं रहेगी, परन्‍्त सन्‍्तान होते ही पति-पत्नी को, यदि सन्तान 
के प्रति उनमें तनिक ज़िम्मेदारी या स्नेह हो, यह महसूस करने पर विवश होना 
पड़ता है कि अब सबसे अधिक महत्व इस वात का नहीं रहा कि उनके सन 

एक दूसरे के प्रति क्‍या भावनायें हैं । 


अध्याय ७ 


दासता से स्त्रियों की मुक्ति 


प्राज सेक्स-सम्बन्धी नैतिकता की संक्रमणा कालीन स्थिति मुख्यतया दो कारों 
पे है: पहला है गर्भरोधक साधनों का आविष्कार और दूसरा स्त्रियों की स्वा- 
धांनता । इनमें से पहले कारण पर में बाद में विचार करृगा; इस अध्याय का 
विषय तो दूसरा कारण है । 

दासता से स्त्रियों की मुक्ति जनवादी आन्दोलन का अंग है । यह फ्रांस की 
क्रान्ति से आरम्भ हुई, जबकि, जेसा हम पहले कह चुके हैं, विरासत सम्बन्धी 
विधियों में पुत्रियों के लिए लाभदायक परिवर्तेन किया गया । मेरी वोल्स्टन 
काफ्ट की पुस्तक विडीकेशन श्रॉफ़ द राइट्स श्रॉफ़ विमंस (१७६२ ६०) उत्त विचारों 
का फल है, जिल्होंने फ्रांसीसी क्रान्ति को जन्म दिया और जिनका जन्म फ्रांसीसी 
क्रान्ति के कारण हुआ। उनके समय से लेकर आज तक स्त्रियों द्वारा पुरुषों की 
बराबरी का दावा निरन्तर अधिक बलपूर्वक किया गया है और उसमें उन्हें सफलता 
भी मिली है। जॉन स्टुआश्नटे मिल की पुस्तक सब्जेक्शन श्रॉफ़ विर्शेत्र बड़ी तर्कंसंगत 
पुस्तक है और उसमें दिल लगती दलीलें दी गई हैँ। मिल के तुरन्त बाद की पीढ़ी 


, के विचारशील लोगों पर उस पुस्तक का अत्यधिक प्रभाव रहा है। मेरे माता- 


पिता उसके शिष्य थे और मेरी माता १८६० ई० के दशाब्द में स्त्रियों के मता- 
धिकार के पक्ष में भाषण दिया करती थीं। स्त्री-अधिकारों की वे इतनी अधिक सम- ' 
थक थीं कि जब मेरा जन्म हुआ तो उन्होंने पहली महिला डॉक्टर, श्रीमती गरेट 
एन्डरसन की देख-रेख में प्रसव किया था । उस समय डॉक्टर एन्डरसन को योग्यता- 
प्राप्त डॉक्टर नहीं बनने दिया गया था; वे प्रमाण-पत्र प्राप्त मिडवाइफ़ (दाई) 
मात्र थीं। प्रारम्भ के उन दिलों में स्त्री-अधिकार आन्दोलन ऊपरी और मध्यवर्ग- 


दासता से स्त्रियों फी मुक्ति ५३ 


तक ही सीमित था और इस कारण उसमें झ्धिक राजनीतिक दवित नहीं थी । 
स्त्रियों को मताधिकार देने के लिए प्रत्येक वर्ष एक विधेयक संसद में लाया जाता 
था, परन्तु यद्यवि हर बार इसे प्रस्तावित किया जाता था और कुछ खास लोग 
सदेव इसका समर्थन भी करते थे, लेकिन उस समय ऐसा कानून नहीं बन पाया। 
परन्तु उस काल के मध्य नयों की स्त्री-अधिकार के समर्थकों को श्रपने क्षेत्र में एक 
बड़ी सफलता हुई शोर वह यह कि १८८२ ई० में मरिड विमेनस प्रॉपर्टी एक्ट--- 
विवाहित स्त्री सम्पत्ति श्रथधनियम (१८२२ ई० )--पास हो गया । इस अधि- 
नियम के पास होने तक स्थिति यह थी कि विवाहिता स्त्री की जो भी सम्पत्ति 
होती थी, उस पर उत्तके पति का नियन्त्रण रहता था | हां, यदि कोई न्यास (ट्रस्ट) 
बना हो, तो वह उसकी पूंजी को व्यय नहीं कर सकता था। स्वथियों के आन्दोलन 
का बाद का राजनीतिक इतिहास पुराना नहीं श्र सभी उसे जानते हैं; इसलिए 
उसे दोहराने की आ्रावश्यकता नहीं है। लेकिन यह बात उल्लेखनीय है कि अ्रधि- 
कतर सम्प देशों में स्त्रियों ने अपने राजनीतिक अधिकार जितनी तेजी से प्राप्त 
किये हैं, वैसा कोई भी उदाहरण पुराने समय में नहीं मिलता। इस सम्बन्ध यें 
यह सोचने की बात है कि अधिकारों की प्राप्ति दृष्टिकोण में श्रामूल परिवर्तन 
, की द्योतक है। इसकी तुलना दासता के उन्मूलन से की जा सकती है, परन्तु आवु- 
. निक युग में योरुप के देशों में दासता थी हो नहीं और न उसका सम्बन्ध इतनी 
प्रमाढ़ता से था जितना कि स्त्री-पुरुषों के परस्पर सम्बन्ध में है । 

मैं समभता हूँ कि इस अचानक परिवर्तत के दो कारण हैं: एक ओर तो यह३ 
जनवाद के सिद्धान्त का प्रत्यक्ष प्रभाव था, जिसके कारण स्त्रियों की मांगों का 
कोई भी तर्क-संग्त उत्तर ढूंढना असम्भव था और दूसरी श्रोर यह बात थी कि 
उन स्त्रियों को संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी जो घर से बाहर जाकर स्वयं 
अपनी झ्राजी विका कमातीं थीं और अपने दैनिक जीवन के सुख के लिए अपनेपिता 
या पति के अनुग्रह पर निर्भर नहीं थीं । युद्ध काल में यह स्थिति अपनी चरम 
सीमा पर पहुँच गयी, जब स्त्रियों को वे अधिकतर काम करने पड़े जो कि पुरुष 
किया करते थे । युद्ध से पहले स्त्रियों के मताधिकार के विरुद्ध साधारणतया एक 
यह आपत्ति की जाती थी कि स्त्रियों का रुकान झान्तिवाद की ओर रहेगा + 
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युद्ध-काल में उन्होंने बड़े पैमाने पर इस आरोप का खण्डन कर दिखाया, और युद्ध- 
सम्बन्धी कार्यों में भाग लेने के कारण उन्हें मताधिकार दे दिया गया। सम्भव है 
कि स्त्री-अधिकार आन्दोलन के आदशंवादी, अग्रगामियों के लिए यह परिणाम 
निराशाजनक रहा हो, क्योंकि उनका विचार था कि स्त्रियों के राजनीति में पदा- 
पेंरा करने से राजनीति का नैतिक स्तर ऊंचा उठ जायेगा । परन्तु ऐसा लगता 
है कि आादश्शवादियों के भाग्य में ही लिखा है कि वे जिस बात के लिए संघर्ष 
फरते हैँ, उसकी प्राप्ति उन्हें ऐसे रूप में होती है जिससे उनके आादशशों का नाश 
हो जाता है। निस्संदेह, स्त्रियों के ग्नरधिकार वास्तव में इस विश्वास पर निर्भर 
नहीं थे कि स्त्रियां नैतिक या किसी अन्य दृष्टि से पुरुषों से अधिक अच्छी हैं । वे 
मानवों के रूप में स्त्रियों के अधिकार चाहते थे, बल्कि उनकी यह मांग जनवाद 
के पक्ष में साधारण तक पर आधारित थी। लेकिन जैसा कि किसी दलित वर्ग या 
देश द्वारा अपने अधिकारों की मांग के समय होता है, स्त्री-अधिकारों के समर्थकों 
ने यह कह कर सामान्य तक की पुष्टि करनी चाही कि स्त्रियों में कुछ विशेष 
भुण हैं और साधारणतया यह यहा गया कि ये गुण नैतिक क्षेत्र से सम्बन्धित हैं । 

परन्तु राजनीतिक दासता से स्त्रियों की मुक्ति का सम्बन्ध हमारे विषय से 
अप्रत्यक्ष ही है। विवाह और नेतिकता के सम्बन्ध में तो महत्व सामाजिक दासता 
से स्त्रियों की मुक्ति का है। प्रारम्भिक काल में और पूर्वी जगत में ग्राज तक, 
स्त्रियों में सदाचारण निष्ठा को उन्हें पृथक रखकर उपलब्ध किया गया । उन्हें 
अपने सन पर नियन्त्रण रखने योग्य बनाने की कोई चेष्टा नहीं की गई, बल्कि 
इस बात का भरसक प्रयत्न किया गया कि उन्हें पाप करने का कोई अवसर न 
दिया जाये। पश्चिमी जगत में इस पद्धति को कभी पूर्गरूपेरा नहीं श्रपनाया गया, 
परन्तु सम्श्नान्त स्त्रियों को बचपन से ही इस बात की शिक्षा दी गई कि पति 
के अतिरिक्त किसी से भी मैथुन बहुत भयंकर बात है। इस शिक्षा की विधियां 
जितनी सम्पूर्ण होती गईं, उतने ही बाध्य-वन्धन कम-से-कम होते रहे । बाध्य- 
बन्धन हटाने में जिन्होंने सबसे अधिक काम किया, उन्हें विश्वास था कि श्रान्त- 
रिक बन्धन ही पर्याप्त होंगे। उदाहरण के लिए, यह समझा जाता था कि अवि- 
वाहिता युवती के साथ सखी-सहचरी की आवद्यकरता नहीं क्योंक्रि किसी भद्र 
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युवती को, जिसका पालन-पोपण उचित ढंग से हुआ है, युवकों को कृचेष्टाओं के 
आगे भूकने के चाहे कितने ही अवसर क्‍यों न मिलें, वे पथश्रज्ट नहीं होंगी । जब 
मैं युवा था उन दिनों अधिकतर सम्भ्नान्त स्त्रियां यह सोचती थीं कि अ्रधिकांश 
स्त्रियों को मंयुन मरुचिकर लगता है और वे केवल कर्तव्य की भावना से ही पति 
के साथ मैथुन को सहन कर लेती हैं । इस विचार के कारण वे अगनी पूत्रियों 
को उससे कहों झ्धिक स्वतन्त्रता देने का जोखिम उठाने वो तंयार थीं; जितनी 
कि अधिक यथार्थवादी युगों में उचित समभकी जाती थी । इसके परिणाम सम्भ- 
वतः वैसे नहीं हुए जैसा कि आशा थी, और यह अन्तर पत्नियों श्नौर अविवाहित 
स्त्रियों के लिए समान रूप से रहा है । विक्टोरिया युग में स्त्रियां मानो एक मान- 
सिक कारागर में थीं और वहुतेरी स्त्रियां श्राज भी उसी दशा में हैँ । ये वन्चन 
चेतना में स्पष्ट नहीं थे क्योंकि इनका स्रोत अ्र्थ चेतन मन की अन्तर्वाधाश्रों में 
था। हमारे काल के युवा व्यक्तियों में अ्रन्तर्वाधाश्रों का ह्ृास हुआ है, जिसके 
परिणामस्वरूप उनकी चेतना में वे सहजवृत्तिमुलक कामनायें फिर प्रकट हो 
हो गयी हैं जो औचित्य की कड़ी धारणामं के नीचे दवी पड़ी थीं । एक देश या 
वर्ग में ही तहीं वल्कि सभी समय देशों और वर्गों में, इसका सेक्‍्स-सम्प्नन्धी _ 
नेतिकता पर बड़ा क्रान्तिकारी प्रभाव पड़ा है । | 
स्त्रियों और पुरुषों की बराबरी की मांग प्रारम्भ से ही न केवल राजनी तिक 
मामलों वल्कि सेक्‍्स-सम्बन्धी चैतिकसा के बारे में भी थी । मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट का 
दृष्टिकोर सर्वेथा आधुनिक था, परन्तु उसके बाद के स्त्री-अधिका रों के समर्थकों 
ने इस सम्बन्ध में उप्का अनुकरण नहीं किया । इसके विपरीत उनमें से अधिक- 
तर कठोर नेतिकतावादी थे, जिनकी इच्छा थी कि पुछपों पर भी वे नैतिक बन्धन 
लगा दिये जायें जो ग्रब तक केवल स्त्रियों पर ही लगते थे । परन्तु १६१४० 
युवतियों ने, सिद्धान्तों पर बहस-मुबाहिसा किये बिना, भिन्‍न रास्ता अपना लिया 
है। इसमें सन्देह नहीं कि यद्ध की भावत्रात्मक उत्तेजना ही एक कारण था जिसके 
परिणामस्वरूप उन्होंने ऐसा किया, परन्तु यह बात न होती तो भी शीघ्र ही के 
इस रास्ते का अनुसरण करतीं । पहले स्त्रियों के सतीत्व की दो मुख्य प्रेरणाएं 
थीं: नरकार्ति का भय या गर्भाधान का डर। इनमें से एक का निराशरण धामिक 
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ढ़ियों के छास के कारण हो गया और दूसरे को गर्भरोधकों ने हुटा दिया | कूछ 
समय तक तो रिवाज और मानसिक अकर्मण्यता के कारण पारम्परिक नैतिकता 
बनी रही लेकिन युद्ध के धक्के ने इन प्राचीरों को गिरा दिया । श्राज के यूग में 
स्त्री-अधिकारों के समर्थकों को पुरुषों के “दुर्गणो” पर प्रतिबन्ध लगाने की 
उतनी चिन्ता नहीं है जितनी कि तीस वर्ष पहले थी । भ्राज तो उनकी मांग यह 
: है कि उन्हें भी वे सब बातें कर पाने की इजाजत हो, जिनकी इजाजत पुरुषों को हो। 
इनसे पहिले वाले समर्थक नैतिक दासता में समानता चाहते थे, परन्तु ये नैतिक - 
स्वतन्त्रता में समानता चाहते हैं । 
अभी यह आन्दोलन बिल्कल प्रारम्भिक अ्रवस्था में है और यह कहना अस- 
म्मव है कि इसका भावी स्वरूप क्या होगा । इसके समर्थक और इसे कार्यरूप 
में परिणत करने वाले अधिकतर युवा हैं। जिन लोगों का प्रभाव है'या जो महत्व- 
शाली व्यकित हैं, उनमें इस आन्दोलन के समर्थकों की संख्या वड़ी कम है । पुलिस, 
कानूम, चर्च और उनके माता-पिता-शक्ति के इन भण्डारों को--जब भी तथ्यों 
का पता चलता है तो वे उनका विरोध करते हैं परन्तु युवाओं में इतना दयाभाव॑ 
'है कि वे उन लोगों मे तथ्य छिपाते हैँ. जिन्हें उनके कारण कष्ट होता हो । जज 
लिढसे जसे जो लेखक तथ्यों की घोषणा करते हैं, उनके बारे में वृद्धगरा यह' 
सोचते हैं कि वे युवा पीढ़ी को बदनाम कर रहे हैं । यद्यपि युवा पीढ़ी को पत्ता ही 
नहीं होता के उसे बदनाम किया जा रहा है । 

- इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार की स्थिति बड़ी अ्रस्थिर होती है । प्रश्त 
यह है कि दोनों में से कौन-सी बात पहले होगी : या तो वयोवृद्धों को त्तृथ्यों का 
पता चल जायगा और वे यवा पीढ़ी को मिली नयी स्वतन्त्रता छीनने के लिए 
प्रयत्व करने लगेंगे और या यूवा पीढ़ी के लोग बड़े होने पर प्रतिष्ठा और महत्व 
की स्थिति प्राप्त कर लेंगे जिसके कारण नयी नैतिकता को सत्ता की अनुमति 
संभव हो जाएगी । यह माना जा सकता है कि कुछ देशों में इनमें से एक परि- 
शाम होगा और कुछ में दूसरा । इटली में, जहां श्रन्य सभी बातों की तरह अनैतिकता 
के क्षेत्र में भी परमाधिकार सरकार ही के हाथ में है, “सदाचार लागू करने का 
भरसक प्रयत्त किया जा रहा है । रूस में इसके बिल्कुल विपरीत बात हो रही 
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है, क्योंकि वहां सरकार नयी नैतिकता के पक्ष में है । जर्मनी के जिन भागों में 
प्रोटेस्टेंट रहते हैं, वहां आशा की जा सकती है कि स्वतन्त्रता की विजय होगी, 
लेकिन जहां केथॉलिक रहते हैं वहां मामला संदिग्ध है । इस बात की बहुत कम 
सम्भावना है कि फ्रांस में वहां की जनता बहुत दिन से चली झा रही उस परम्परा 
बन्धनों से मुक्त हो सकेगी, जिसमें कुछ रूपों में अनैतिकता की अनुमति है, 
लेकिन उन बन्धनों से परे कोई भरने तिकता नही हो सकती । में यह नहीं कह 
सकता कि इंगल॑ण्ड और अमेरिका में क्या होगा । 
परन्तु एक क्षण के लिए यह तो सोचिए कि स्त्री-पुरुषों के साथ समानता 
की मांग का तके-संगत निष्कृर्ष क्या निकलता है। झ्रादिकाल से ही पुरुषों को, सिद्धान्त 
रूप में नहीं तो व्यवहार रूप में, श्रनुचित सेक्स-सम्बनन्ध रखने की अनुमति रही 
है । पुरुष से यह भ्राशा कभी नहीं की गयी कि विवाह तक उसने कभी सम्भोग 
तन किया हो और विवाह के बाद भी परस्त्री से उसके सम्बन्धों का, उसकी पत्नी 
ओर पड़ोसियों को कभी ज्ञान न हो, तो उन्हें बहुत बुरा नहीं माना जाता। इस 
प्रणाली का अस्तित्व वेश्याम्रों के कारण ही सम्भव हो पाया है। लेकिन वेश्या- 
वृत्ति की प्रथा ऐसी है, जिसे आधुनिक युग में उचित प्रमारिणत करना क्रठिन है और 
कोई यह नहीं कहेगा कि जो पत्नियां अपने-पतियों की तरह ही, बिना सदाचार के 
सदाचार का ढोंग बताए रखना चाहती हों, उनकी सन्तुष्टि के लिए पुरुष-वेश्याग्रों 
का एक वर्ग बना दिया जाये श्रौर इस प्रकार स्त्रियों को वही अधिकार प्रः्त हों 
जो कि पुरुषों को प्राप्त हैँ। लेकिन आज के युग में, अधिक आयु में विवाह किया 
जाता है श्रौर यह निश्चित है कि ऐसे पुरुष बहुत कम संख्या में मिलेंगे जो अपने 
वर्ग की स्त्री के साथ घर वसाने योग्य होने तक संयमी रहे हों । और यदि 
: अविवाहित पुरुष संयमी नहीं रहेंगे तो बराबरी के अधिकारों के आधार पर, 
अविवाहित स्त्रियां भी यह कहेंगी कि उन्हें भी संयम करने की झ्रावश्यकता नहीं है । 
' नतिकतावादी लोगों के लिए यह स्थिति अवश्य शोचनीय है। कोई भी परम्परा- 
निष्ठ नैतिकतावादी सोचने का कष्ट करे तो उसे पता चलेगा कि व्यावहारिक 
. रूप में वह दोमूही नीति में विश्वास रखता है, अर्थात्‌ उसका दृष्टिकोश यह है 
कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री में यौन सदाचार का होना अधिक झ्रावश्यक है। तक॑ के 
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रूप में तो यह बात बिल्कुल ठीक है कि सैद्धान्तिक नैतिकता की दृष्टि से पुरुषों 
को भी संग्रम वरतना चाहिए; लेकिन इस का स्पष्ट प्रत्युत्तर यह है कि पुरुषों पर 
, संयम लागू करना असम्भव है, क्योंकि वे छिप कर आसानी से.पाप कर सकते हैं । 
इस प्रकार परम्परानिष्ठ न॑ंतिकतावादी स्त्री की अपनी इच्छा के विरुद्ध,न केवल 
पुरुष और स्त्री की श्रसमानता, वल्कि इस बात में भी विश्वास करने पर विवश 
होता है कि युवक के लिए अपने वर्ग की युवती की अपेक्षा वेइया के साथ सम्भोग 
करना श्रधिक अश्रच्छा है, यद्यपि यह बात निश्चित है कि वेश्या की अपेक्षा अपने वर्ग 
की युवती के साथ उसके सम्बन्ध धन के लोभ से नहीं होते और उनमें स्वेह और 
सुत्र की सम्भावना भी है। परन्तु नंतिकतावादी उस नैतिकता की पैरवी करने के 
परिणामों पर विचार नहीं करते, जिसके पालन का उन्हें विश्वास नहीं है। वे 
समभते हैं कि जब तक वे वेश्यागमन की पैरवी नहीं करते, तब तक उन्हें इस वात 
के लिए उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता किवेश्यावृत्ति उन्हीं की शिक्षा का अनि- 
वार्य परिणाम है । परन्तु यह तो इस सर्व विदित बात का एक उदाहरण है कि 
हमारे यूग के पेशेवर नतिकतावादी में भी चतुरता होती है । 

ऊपर जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, उनसे स्पष्ट है कि जब्र 
तक अधिकतर पुरुषों के लिए आर्थिक कारणों से जल्दी विवाह कर पाना अ- 
सम्भव होता है और बहुत-सी स्त्रियों का विवाह हो ही नहीं पाता, पुरुणें शोर 
स्त्रियों की समानता के लिए, स्त्रियों के सदाचार के परम्परागत मानकों को ढीला 
करना पड़ेगा । यदि पुरुषों को विवाह से पहले सम्भोग की अनुमति दी जाती है 
(जैसा कि वास्तव में है) तो स्त्रियों को भी इस बात की भ्रनुमति होनी चाहिए। 
श्रौर उन सब देशों में, जहां पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या श्रधिक होने के 
कारण बहुत-सी स्त्रियों को पति नहीं मिल पाते, उन्हें सेक्‍्स-सम्बन्धी अनुभव से 
वंचित रखना. श्रन्याय है । इसमें सन्देह नहीं कि स्त्री-अधिकारों के आ्रान्दोलन 
के श्रग्रगामियों ने इस प्रकार के परिणामों की कल्पना नहीं की थी, परन्तु उनके 
आ्राधुनिक अनुयायी इस बात को स्पष्टतया अनुभव करते हैं । ओर जो भी इन 
निगमनात्मक तथ्यों का विरोध करता है उसे इस तथ्य को भी स्वीकार करंना पड़ेगा 
कि वह स्त्रियों के प्रति न्याय का समर्थक नहीं है 
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पुरानी बनाम नई नैतिकता के इस प्रइन से एक स्पष्ट समस्या उत्पन्न होती 
है । यदि कुमारियों से अ्क्षत-योनि रहने झौर पत्नियों से सतीत्व की मांग नहीं 
की जाती है, तो यह आवश्यक है कि या तो कुटुम्ब की सुरक्षा की नई पद्धतियाँ 
खोजी जायें और या कुटुम्ब का छिन्न-भिन्‍न होना स्वीकार कर लिया जाये। यह्‌ 
कहा जा सकता है कि सन्‍्तानोपत्ति विवाह में हो होनी चाहिए और विवाहेतर 
मंथुन को गर्भरोधकों के प्रयोग से निष्प्रभावी बना देता चाहिए। उस दशा में 
सम्भव है कि पति अपनी पत्नी के प्रेमियों के प्रति इतने ही सहिष्णु बन सके 
जितने कि पूर्वीय देशों के लोग हिजड़ों के प्रति होते हैं। अभी तक इस योजना की 
कठिनाई यह है कि हमें गर्भ रोधकों की प्रभावशीलता झ्ौर पत्नियों की सत्यवादिता 
पर उससे कहीं अ्रधिक भरोसा करना पड़ेगा, जितना कि तकें-संगत लगता है | 
परन्तु समय के साथ इस कठिनाई को कम किया जा सकता है । नयी नैतिकता 
के साथ मेल खाने वाला दूसरा विकल्प यह है कि महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथा के 
रूप में पितृत्व का हास हो जाये और राज्य पिता के कर्तव्य संभाल ले | कुछ 
विज्ञेप मामलों में, जहां पुरुष को विश्वास हो कि बच्चा उसी का है श्रौर उसे 
वच्चे से स्नेह हो, तो वह माँ और बच्चे के भरण-पोषण की व्यवस्था करता रहे 
जँंसा कि आजकल के पिता करते हैं, परन्तु कानून उसे ऐसा करने पर विवश नहीं 
कर सकता । इसमें सन्देह नहीं कि सभी बच्चों की स्थिति श्राजकल के उन जारज 
बच्चों जैसी होगी जिनके पिता का पता नहीं होता ; अन्तर केवल इतना होगा 
कि राज्य इसे सामान्य बात मान कर उनके भरण-पोषणु के लिए आज की 
अपेक्षा अधिक प्रयत्नशील रहेगा । 
यदि इसके विपरीत, पुरानी नैतिकता को फिर से प्रतिष्ठापित करना हो तो 
- कुछ आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। उनमें से कुछ तो आज भी उठाए जाते हैँ, 
लेकिन अनुभव से सिद्ध होता है कि अकेले वही प्रभात्री नहीं होते । पहली आव- 
श्यक बात तो यह है कि लड़कियों की शिक्षा इस ढंग की हो कि वे मूढ़, अंध- 
विंश्वासिनी तथा ज्ञान-रहित हों ; और जिन स्कूलों पर चर्चो का तनिक भी 
: नियन्त्रण है, वहां यह आवश्यकता पुरी हो रही है। दूसरी आवश्यक बात यह 
है कि सेक्स-सम्वन्धी विषयों की जानकारी देने वाली सभी पुस्तकों पर कड़ा सेंसर 
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बिठा दिया जाये । इंगलैंड श्रौर अमेरिका में यह आवश्यकता भी पूरी की जा 
रही है, जहां कानून में परिवर्तत किये बिना, पुलिस के बढ़ते हुए उत्साह के कारण ह 
सेंसर कड़ा हो रहा है १ परन्तु ये शर्तें यद्यपि पूरी हो ही रहो हैं, लेकिन स्पष्ट है. 
कि ये अपर्याप्त हैं । पर्याप्त तो एक ही बात होगी श्लौर वह यह कि युवतियों से 
प्रत्येक ऐसा अ्रवसर छीन लिया जाये, जब कि वे अकेली पुरुषों से मिल सके । 
लड़कियों को घर से बाहर जा कर आजीविका कमाने के लिए काम करने से 
रोका जाये । उन्हें तव तक आमोद-प्रमोद के लिए बाहर न जाने दिया जाये जब 
तक कि उनके साथ माँ या चची न हो । बिता सखी सहचरी के नृत्य, के लिए 
जाने की प्रथा बिल्कुल बन्द कर दी जाये । ५० वर्ष से कम श्रायु की श्रविवाहित 
स्‍त्री के लिए मोटर कार रखना अवैध कर दिया जाये और अच्छा तो सम्भवतः 
यह होगा कि पुलिस के डाक्टर महीने में एक बार सभी श्रविवाहित स्त्रियों की 
परीक्षा करें औरे उनमें से जो अ्रक्षत-योनि न हों उन्हें जेल भेज दिया जाये । 
गर्भरोधकों का प्रयोग भी सर्वथा बन्द कर देना चाहिए और अविवाहित स्त्रियों 
के साथ बातचीत में चिर-नरक की यातना के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट करना 
भी अवध प्रोषित कर दिया जाये । यदि सौ वर्ष या उससे भी भ्रधिक समय 
तक इन उपायों को कड़ाई से लागू किया जाये तो सम्भवतः श्रनैत्तिकता की बढ़ती 
हुई धारा को रोकने के लिए कुछ किया जा सकेगा । परन्तु मेरा विचार है कि 
कुछ बुराइयों का जोखिम हटाने के लिए यह आवश्यक होगा कि पुलिस के सभी 
आदमियों और डाक्टरों को बधिया कर दिया जाये । पुरुष स्वभाव में निहित 
दुराचार को ध्यान में रखते हुए, इस नीति को सम्भवतः एक कदम और आगे 
ले जाना पड़ेगा । मेरा विचार है कि नैतिकतावादियों को यह कहना चाहिए 
कि पादरियों को छोड़ कर सभी पुरुषों को बधिया कर दिया जाय । 

आप यह देखेंगे कि हम चाहे जो भी रास्ता अपनाएं, कुछ न कुछ आपत्तियां 
या कठिनाइयां अवश्य रहेंगी । यदि हम नयी नैतिकता को अपने रास्ते पर जाने 
दें तो यह उससे भी श्रागे निकल जायेगी, जहां तक यह पहुँच चुकी है और कुछ 
२. परन्तु ऐेल्मर गेंद्ी को पढ़ने के बाद मैं यह -अनुभव करने लगा हूँ कि सम्भवतः यह - 
अपवाद भी नहीं करना चाहिए | ; 
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ऐसी कठिनाइयां उत्पन्त होंगी, जिन्हें श्रभी तक हम समझ नहीं पाए हैं | दूसरी 
शोर, यदि हम आधुनिक संसार में वे प्रतिवन्‍्ध लगाने की चेष्टा करें जो पुराने 
युग में सम्भव थे तो हमें इतने कड़े नियम बनाने पड़ेंगे कि मातव स्वभाव 
जल्दी ही उन के प्रति विद्रोह-कर उठेगा । यह बात इतनी स्पष्ट है कि चाहे जो 
भी जोखिम या कठिनाइयां हों, हमें इस वात पर सन्‍्तोप करना पड़ेगा कि पीछे 
जाने की श्रपेक्षा संसार आगे की ओर जाये | इस प्रयोजन के लिए हमें यथार्थ रूप 
में एक नयी नेतिकता की आवश्यकता पड़ेगी। मेरा अभिप्राय यह है कि श्राभारों 
ग्रौर कर्तव्यों को तो फिर भी मानना पड़ेगा, यद्यपि वे उन आभारों शौर कत्तंव्यों 
से भिन्‍न होंगे जोकि पुराने समय में माने जाते थे। जब तक नंतिकतावादी 
पुरानी, मृत नैतिक प्रणाली का उपदेश दे कर ही चुप हो जाते हैं, तब तक वे 
* नयी स्वतन्त्रता में नैतिकता का संवार नहीं कर सकते आर न उन कर्तव्यों पर 
प्रकाश डाल सकते हैं जोकि इस स्वतन्त्रता के साथ ही झाते हैं। में समभता हूँ 
' कि नयी प्रणाली में--भ्र न ही पुरानी प्रणाली में--यह बात निहित नहीं होनी 
चाहिए कि आप मनोवेग को स्वच्छन्द छोड़ दें, परन्तु मेरा विचार है कि मनो- 
वेगों पर प्रतिबन्ध लगाने: के अवसर और प्रेरणा पुरातन काल की अपेक्षा भिन्‍न 
होनी ही चाहिए । सच तो यह है कि सेक्स-सम्बन्धी नतिकता को सारी समस्या 
पर नये सिरे से विचार करने की आ्रावश्यकता है। बाद के श्रध्यायों में मैंने इस 
काये में योग देने का--चाहे वह तुच्छ ही हो--प्रयत्न किया है । 


॥ 
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यीन ज्ञान के सन्वन्ध मे रुढ़-निषेध 
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नयी यौन नैतिकता के निर्माण के प्रयत्त में हमें अपने आप से यह प्रश्न नहीं 
पूछना है कि स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों का विनियमन कैसे किया जाये बल्कि यह 
पूछना है कि क्या यह ठीक है कि पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को सेक्स-सम्बन्धी 
तथ्यों के बारे में कृत्रिम रूप से वंचित रखा जाये ? पहले ही यह प्रइत पूछने का 
कारण यह है, जैसा कि में इस श्रध्याय में दर्शाने को प्रयत्न करूगा, कि इस्त 
सम्बन्ध में अज्ञानता व्यक्ति के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक है | इसलिए 
ऐसी कोई भी प्रणाली वांछनीय नहीं हो सकती जिसे बनाए रखने के लिए इस 
प्रकार की शभ्रज्ञानता आवश्यक हो। मेरा अ्रभिष्राय यह है कि यौन नैतिकता ऐमी 
होनी चाहिए जिसे बहुत व्यक्ति पसन्द करें, व कि ऐसी हो कि लोग शभरज्ञानता 
के कारण ही उसकी ओर भाक्ृष्ट हों । यह बात उत्त बड़े सिद्धान्त का अंग है 
जो तक की दृष्टि से श्रकादय है, यद्यपि सरकार या पुलिस ने उस पर कभी 
विश्वास नहीं किया । वह सिद्धान्त यह है कि सच्चे ग्राचार का सम्वर्धन, अज्ञानता 
से नहीं हो सकता भौर ज्ञान उसके रास्ते में बाधा नहीं डालता । इसके श्रपवाद 
भी बिरले ही मिलेंगे । हां, यह सच है कि यदि 'क' चाहता है कि 'ख' ऐसे ढंग 
से कार्य करे जो 'क' के हित में है, परन्तु ख' के हित में नहीं, तो 'क' का हित 
इसी में है कि वह ख' को उन तथ्यों का पतां न लगने दे जिनसे उसे अपने सच्चे 
हित का ज्ञान हो जायगा । शेयर बाज़ार में तो यह तथ्य सर्वमान्य है, परन्तु साधा- 
रणुतवया यह नहीं समझा जाता कि इस का क्षेत्र नैतिकता के उच्च स्तरों में है । 
यही बात सरकार द्वारा तथ्य छिपाने के लिए किए जाने वाले हृत्यों पर लागू होती 
है । उदाहरण के लिए, प्रत्येक सरकार की कामना होती है कि थुद्ध-क्राल में इस 
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प्रकार का कोई उल्लेख न होने दिया जाये कि प्राजय होगी, क्योंकि पराजय का 
पता चल जाने से सरकार के पदच्युत होने का भय रहता है | सरकार का पदच्यृतत 
होना चाहे राष्ट्रीय हित में हो परन्तु सरकार के हित में तो नहीं होता । यौन 
सम्बन्धी तथ्यों के बारे में में चुप्पी साध लेने की प्रवृत्ति का मुख्य उद्गम, कप से 
कम आंशिक रूप में, ऐसा ही प्रयोजन है | परन्तु यह बात मुख्यतः दूसरे क्षेत्र की 
है। प्रारम्भ में तो केवल स्त्री जाति को ज्ञान से वंचित रखा जाता था और उनकी 
अज्ञानता को पुरुषों का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए सहायक माना जाता था। 
परन्तु धीरे-धीरे स्त्रियों ने इस दृष्टिकोण को अपना लिया कि सदाचार के लिए 
अज्ञानता आवश्यक है, और आंशिक रूप से उन्हीं के प्रभाव के कारण यह विचार 
प्रतिप्ठित हो गया कि बच्चों और नवयुवाश्रों को--चाहे वे लड़के हों या लड़कियां 
 --यथासम्भव यौन विपयों के ज्ञान से वंचित रखा जाय । इस श्रस्वथ। में इसका 
प्रयोजन प्रभत्व बनाये रखना नहीं रहा वल्कि इसने अविवेक पूर्ण रूढ़-निषेंघ का 
रूप धारण कर लिया । इस प्रश्न की जांच कभी नहीं की जाती कि अज्ञानता 
वाछनीय है या नहीं और यह साक्ष्य देता भी अवध बन जाता है कि अज्ञानता से 
हानि होती है। इस सम्बन्ध में २५ अप्रैल १६२६ ई० के मांचेस्टर गाडियन के निम्त- 
लिखित उद्धरण को इस विषय के सम्बन्ध में अपनी ही टिप्पणी मान लेता हूँ: 
कल ब्र कलिन के न्यायालय में फ़ेडरल जूरी ने मिसेज्ञ मेरी वेयर डेनेट को दोषी 
ठहराया, जिन पर डाक द्वारा अश्लील साहित्य भेजने का आरोप था | मुकदमे का 
यह निर्णय सुन कर अमेरिका के उदारपंथी लोगों को बड़ी टेस पहुँची है | मिसेज 
&नेट ने एक पुस्तिका लिखी है जिसमें वच्चों के लिए योन सम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञान 
बड़ी संयत भाषा में दिया हुआ हे | यह पुस्तिका बहुत बिकी दे और इसकी प्रशंसा 
भी वहुत हुईं है । लेखिका को पांच वंषे का कारावास या १००० पॉंड जुर्माना या दोनों 

दण्ड दिये जा सकते हैं | . 
मिसेज्ञ डेनेट सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्नी हैं ओर दो युवा लड़कों की मां हैं | 
उन्होंने ग्यारह वर्ष पहले अपने वेटों की शिक्षा के लिए ही यंह पुस्तिका लिखी थी | 
चिकित्सा सम्बन्धी एक पत्रिक्रा में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ ओर सम्पादक की प्रार्थना 
पर इसे पुस्तिका का रूप दिया गया | दजनों प्रमुख डावटरों, पादरियों ओर समाज- 
शास्त्रियों ने इसे पसन्द किया दे और यंग मेन और यंग विमेन्स क्रिश्चियन असोसिएशन 
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. दोनों ने इस की हज़ारों प्रतियां बांटी हैं. | इस का प्रयोग न्यूयार्द की फैशनेवल दंस्ती, 
ब्रोवसविल के म्युनिसिपल स्कूलों में भी हुआ है | 
न्यायालय के अध्यक्ष, फ्रैडरल जज वारेन वी० वरोंज़ थे, जो न्यू इंगलैण्ड के 
रहने वाले हैं | उन्होंने सारे पूर्वोक्त तथ्यों को नियम विरुद्ध 5हराया ओर सुविख्यात 
शिक्षकों और डावटरों को गवाही देने की अनुमति नहीं दी और न प्रमुख लेखकों को 
अनुमति दी कि वे जूरी के सामने मिसेज डेनेट की पुस्तिका के सम्बन्ध में अपने विचार 
प्रकट कर सके | मुकदमा केवल इसी बात तक सीमित रहा कि पुस्तिका जरी को पढ़ कर 
सुनाई गई | जूरी में ब्र,कलिन के वयोबृद्ध विवाहित पुरुष थे। ओर, उन्हें केवल इस 
» श्ाधार पर चुना गया था कि उन्होंने कभी एच० एल० भेन्केन या हैवलॉक एलिस की 
कोई पुरतक नहीं पढ़ी थी। अभियोवता पक्ष के वकील ने जरी के लिए यही कसोटी 
निधोरित की थी | 
स्पष्ट है कि न्यूयार्क वेल्ड का यह विचार ठीक है कि यदि मिसेज डेनेट की 
पुस्तिका के वितरण की अनुमति नहीं दी जाती तो अमेरिका की युवा पीढ़ी के सामने 
सेक्स के सम्बन्ध में स्पष्ट ओर ठीक-ठीक वातें रखने की कोई आशा नहीं है | इस 
मुकदमे की अपील बड़े न्यायालय में की जायेगी ओर उसके निर्णय की प्रतीक्षा बड़ी 
दिलचस्पी से की जा रही हे | | 
संयोग की बात है कि यह मुकदमा अमेरिका में चला परन्तु यह इंगलैण्ड में 
भी हो सकता था, क्योंकि इंगलैण्ड में भी कानून लगभग वैसा ही है जैसा कि 
अमेरिका में हैं। आप देखेंगे कि कानून युवा लोगों तक सेत्स-सम्बन्धी ज्ञान 
पहुँचाने वाले व्यक्ति को विश्ञेपज्ञों का साक्ष्य लाने की अनुमति नहीं देता, जिस से 
प्रकट हो जायेगा कि युवा व्यक्तियों के लिए सेक्स का ज्ञान वांछनीय है | यह भी 
स्पष्ट है कि जहां इस प्रकार का सुकदमा चलाया जाता है, वहां भभियोक्‍ता पक्ष 
इस बात पर अड़ सकता है कि जरी में अज्ञानी व्यक्ति ही होंगे, जिन्होंने कोई 
ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी, जिसके श्राधार पर वे मामले को विवेक की दृष्टि से परख 
सकें । कानून स्पष्ट रूप से यह घोषणा करता है कि बच्चों और युवा व्यक्तियों 
को सेक्स के तथ्यों का कभी पता नहीं चलना चाहिए झौर यह प्रश्न सर्वेधा असं गत 
है कि उनके लिए इन तथ्यों को जानना अच्छा है या बुरा । जो भी हो, हम तो 
न्यायालय में नहीं खड़े भर न ही यह पुस्तक बच्चों के लिए लिखी गई है, इसलिए 
हमें इस प्रश्न पंर तकं-वितर्क करने की अभ्रनुमति है कि बच्चों को अधिक्षत रूप से 
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इस ज्ञान से वंचित रखने की पारम्परिक प्रथा वांछनीय है या अवांछनीय । 

बच्चों के साथ पारम्परिक व्यवहार यही रहाः है कि जहां तक हो सकता था 
माता-पिता और शिक्षक उन्हें अज्ञानता के अंधकार में ही रखते थे। वे अपने 
माता-पिता को कभी नग्नावस्था में नहीं देख पाते थे भ्ौर शैशव के वाद (यदिघर 
- में रहने का स्थान पर्याप्त हो तो) अपने भाई-बहिनों को भी नग्वावस्था में नहीं 
देख पाते थे । उनसे कहा जाता था कि अपनी जननेन्द्रियों को कभी हाथ न लगाएं 
और न कभी उनके सम्बन्ध में बात ही करें। यौन सम्बन्धी सभी प्रइनों का 
उत्तर “हिश्‌! चुप !” कह कर ही दिया ज,ता था। उनसे कहा जाता था कि बग्नुले 
अपनी चोंच. में बच्चों को लाते हैँ या यह कि वच्चे काकबदरी की भाड़ी के नीचे 
मिलते हैं। कभी न कभी उन्हें वास्तविक तथ्यों का ज्ञान, कुछ न: कुछ ग़लत रूप 
में, अभ्न्य बच्चों से हो ही जाता था । बच्चे छिप कर एक दूसरे को ये बातें बताते 
थे और माता-पिता की शिक्षा के परिणामस्वरूप इन्हें “गन्दी” वातें समभते थे । 
बच्चे इस निष्कर्ष पर पहुँचते थे कि उनके माता-पिता का एक दूसरे के साथ व्यव- 
हांर गन्दा है जिस पर उन्हें स्वयं लज्जा आती है, क्योंकि वे इसे छिपाने के लिए 
इतना कुछ कष्ट करते हैं | उन्हें यह भी पत्रा चल जाता था कि जिन लोगों से 
हम पथ. प्रदशन और शिक्षा को आशा करते रहे हैं, उन्हीं लोगों ने हमें बड़े ढंग 
से घोखा दिया: है.। इस प्रकार अपने माता-पिता, विवाह और दूसरे लिग के प्रति 
उनका दृष्टिकोण सदा के लिए विषाक्त हो जाता था । जिन लोगों का भरणः- 
पोषण. चले आए रिवाजों के अनुसार हुआ है, उनमें ऐसे स्त्री-पुरुषों की संख्या 
बहुत कम होगी जिन्होंने सेक्स या विवाह को गन्दा नहीं समभा है। शिक्षा- 
दीक्षा ने उन्हें यही सिखाया है कि माता-पिता और अध्यापक कपट व झूठ को 
सदगुणा समभते हैं, कि विवाह के बाद के यौन सम्बन्ध भी जूभुप्सापुर्ण हैं, और यह 
कि प्रजनन करते समय पुरुष पाशविक स्वभाव-का परिचय देते हैं और स्त्रियां कष्ट- 
प्रद कत्तेव्य निभाती हैं। इंस दृष्टिकोण के कारण स्त्रियों और परुषों दोनों के. 
लिए विवाह असन्तोषजनक बन गया है और सहज़-वृत्तिमूलक सन्‍्तोष ऋरता बन्‌ 
गया है जिसने नेतिकता का वेश धारण कर रखा है। ह 

मेरा विचार है कि सेक्स के ज्ञान के सम्बन्ध में संकीर्ण नैतिकतावादियों ' के 


१. इन में पुलिस और मजिस्ट्रेट तो आ जाते हैं परन्तु आधुनिक शिक्षक नहीं आते | 
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विचार निम्नलिखित रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं 
सैक्स, का श्रावेग वड़ा शक्तिशाली होता है और विकास की विभिन्‍न अव- 
स्थाग्रों में विभिन्‍न रूपों में प्रकट होता है | शैशवावस्या में यह शरीर के कूछ 
अंगों को स्पर्श करने को इच्छा के रूप में प्रकट होता है। बाल्यावस्था में यह 
जिज्ञासा और “गन्दी” बातें करने की इच्छा का रूप धारण कर लेता है और 
किशोरावस्था में अ्रधिक विकसित्त रूप में श्राता है | इसमें सन्देह नहीं कि सेक्स- 
दुराचार सेक्स सम्बन्धी विचारों के कारण होता है और सदाचार का सर्वोत्तम - 
उपाय यह है कि युवा व्यक्तियोंकों तन-मन से उन कामों में लगाये' रखना 
चाहिए जिन का सेक्स से कोई भी सम्बन्ध न हो। इसलिए उन्हें सेक्स के सम्बन्ध 
में कुछ भी नहीं बताना चाहिए। उन्हें इस सम्बन्ध में परस्पर बातचीत करने 
से यथा-सम्भव रोकना चाहिए और प्रौढ़ व्यक्तियों को ऐसे दिखाना चाहिए 
मानो इस प्रकार का कोई विषय है ही नहीं । इन उपायों से लड़की को विवाह 
की पहली रात तक अज्ञानता में रखा जा सकता है और यह झाशा की जा सकती 
है कि सुहागरात को जब वाध्तविकता का ज्ञान होगा तो उसे इतना धक्का 
पहुँचेगा कि सेक्‍स के प्रति उप्तकी अभिवृत्ति बिल्कुत्र वैसी हो जायेगी जैसी कि 
प्रत्येक शुद्ध नैतिकतावादी स्त्रियों के लिए वांछनीय समभता है | इस सम्बन्ध में 
लड़कों के बारे में श्रधिक कठिनाई का अनुभव होगा क्योंकि हम यह श्राशा नहीं 
कर सकते कि उन्हें १८या १६ वर्ष से अधिक आयु तक अज्ञानता में रख सके। 
उनके लिए उचित तरीका यह है कि उन्हें बताया जाये कि हस्तमैथुन से पायल- 
पन की वीमारी हो जाती है और वेश्याओं के साथ मैथुन से सदा रति-रोग हो 
जाते हैं । इन दोनों में से कोई भी बात सच नहीं है, बल्कि सफ़ेद भूठ हैं। लेकित 
ये नैतिकता के हित में कही जाती हैं । लड़के को सदा यह सिखाना चाहिए कि 
यौन विषयों के सम्बन्ध में बातचीत करना विवाह के बाद भी निषिद्ध है। 
इस से यह सम्भावना बढ़ जाती है कि विवाह के बाद वह अपनी पत्नी में सेक्स के 
प्रति जुम्नुप्सा उत्पत्त कर देगा और इस प्रकार उसे पर-पुरुपगमन के भय से बचाए 
रहेगा | विवाह के अतिरिक्त सेक्स पाप है, विवाह के बाद सेक्स पाप नहीं है; 
क्योंकि यह मानव जाति को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। परन्त यह श्ररुचि- 


यौन ज्ञान के सम्बन्ध में रूढ़-निषध द्र्छ 


कर कत्तंव्य है जो कि आदम के पाय के दण्ड के रूप में उस पर थोपा गया है 

और इसे उसी भावना से तिभाना चाहिए, जिस भावना से कि कोई चीर-फाड़ 

का आपरेशन कराया जाता है। दुर्भाग्यवश, यदि इस सम्बन्ध में बहुत सावधानी 
नहीं वरती गई तो सम्भोग श्रौर आनन्द, एक दूसरे के पर्याय लगने लगेंगे। परन्तु 
पर्याप्त नैतिक सावधानी बरती जाये तो कम-से-कम स्त्रियों में इस धारणा का 
निराकरण किया जा सकता है। इंगलैण्ड में किसी सस्ते प्रकाशन में यह लिखना 
अवैध है कि पत्नी सम्भोग से आनन्द लाभ कर सकती है और उसे करना चाहिए। 
मैंने स्वयं सुना है कि कुछ दूसरे कारणों के साथ-साथ इस कारण से भी, एक : 
न्यायालय में, एक पुस्तिका को श्रश्लील कहा गया । कानून, चर्च और युवकों के 

पुराने ढंग के शिक्षकों की अ्रभिवृत्ति यौन सम्बन्धी उपर्युक्त दृष्टिकोश पर आधा- 

रित है । 

इस दृष्टिकोण का सेक्स के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर विचार 

करने से पहले मैं इस सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ कि अन्य दिल्लात्रों 

में इस के क्या परिणाम होते हैं । मेरे विचार में इस का पहला और गम्भीरतम 

परिणाम-यह होता है कि युवा व्यक्तियों की वैज्ञानिक जिज्ञासा में बाधा पड़ती है। 

: कुशाग्रवृद्धि बच्चे संसार में प्रत्येक वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं। वे गाड़ियों, 
मोटरकारों और हवाई जहाज़ों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछते हैँ । वे जानना चाहते हैं 
कि वर्षा कंसे होती है और बच्चे कैसे श्राते हैं । बच्चे के लिए इस प्रकार की 
सांरी जिज्ञासा एक ही स्तर पर है। वह तो केवल उम्ती का अनुसरण कर रहा 
है जिसे पावलोव ने 'यह-क्या-है ?” प्रतिवर्त कहा है और जो सारे वैज्ञानिक ज्ञान 
का स्रोत है । जब. बच्चे को ज्ञान-कामना- की पूर्ति के प्रयत्न: में यह पता चलता 
है कि कुछ दिशाश्रों में उस की इस कामना को दुष्ट समभा जाता है तो उप्तकी 
वैज्ञानिक जिज्ञासा के सम्पूर्ण मनोवेग में वाधा आ पड़ती है। प्रारम्भ में उत्तकी 
समझ मे नहीं आता कि किस प्रकार की जिज्ञासा प्रकट करने की उसे इजाजत 

' है और किस प्रकार की नहीं । यदि यह पूछना दुष्टता है कि बच्चे कैसे बनते 
हैं तो सम्भव है कि यह पूछता भी उतनी. ही दुष्टता है कि हवाई जहाज कैसे 
बनते हैँ । जो भी हो, उसे इसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए विवश होना पड़ता 
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है. कि वैज्ञानिक जिज्ञासा खतरनाक मनोवेग है जिसे रोकना ही: चाहिए. किसी: 
बात को जानने की चेष्टा करने से पहले उसे यह सोचना पड़ता: है कि यह ज्ञान. 
अच्छा है या बुरा । और क्योंकि आम तौर पर यौन सम्बन्धी जिज्ञासा बड़ी, 
उत्कट होती है और उसके धीरे-धीरे कम होने तक, बच्चा इस निष्कर्ष पर पहुँच" 
लेता है कि उसे जिस ज्ञान की कामना है वह दुष्ट है। सिर्फ सदज्ञान ऐसी चीज़ है 
जिसकी कामना सम्भवतः किसी मानव को नहीं हो सकती, ज॑से कि गरित के 
पहाड़े । इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नष्ट हो जाती है जो कि सभी 
स्वस्थ बच्चों का सहज-स्फूर्त मनोवेग है और बच्चे कृत्रिम रूप से मूढ़ बने रहते 
हैं। में समभता हूँ कि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता क्रि पुरुषों की 
अपेक्षा स्त्रियां साधारणतया अधिक मूढ़ होती हैं । और मेरा विश्वास है कि इस 
का बहुत बड़ा कारण यह है कि युवावस्था में उन्हें यौन ज्ञान प्राप्त करने के 
प्रयत्नों की ओर से अधिक प्रभावशाली ढंग से रोके रखा जाता है । ह 
इस बौद्धिक हानि के अतिरिक्त अधिकतर दश्ाग्रों में बड़ी गम्भीर नैतिक 
हानि: भी होती है । जैसा कि पहले-पहल फ्रायड ने प्रमारितत किया और जैसा 
कि बच्चों से घनिष्टता रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है, बगुले और काक- 
बदरी की भाड़ी की कहानियों पर विश्वास नहीं किया जाता । इस प्रकार बच्चा 
इस निष्कष्ष पर पहुँचता है कि माता-पिता उसके सामने भूछ बोलते हैं । यदि 
वे एक बात के सम्बन्ध. में फूठ बोलते हैं तो दूसरी किसी बात के सम्बन्ध में भी 
भूठ बोल सकते हैं और इस प्रकार उनका नैतिक तथा मानसिक अ्रधिकार- नष्ट 
हो जाता है। और फिर जब सेक्स के सम्बन्ध में माता-पिता ही. भूठ बोलते हें, 
तो बच्चे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि वे भी इन विषयों पर झूठ बोल सकते 
हैं । वे आपस में इन विषयों पर बातचीत करते हैं और बहुत-सम्भव है कि छिप 
कर हस्तमैथुन भी करते हों । इस प्रकार उन्हें कपट और छिपाव की आदतें 
पड़ जाती हैं, और माता-पिता की घमकियों से उन के जीवन पर भय की छाया 
पड़ जाती है । मनोविश्लेषण करने वालों ने यह प्रमारिएत कर दिया है कि न 
केवल बचपन में बल्कि वयस्क जीवन में भी स्नायु-विकारों का कारण बहुधा 
यह होता है कि माता-पिता और नर्सें बच्चों को यह धमकाती रहती हैं कि हस्त- 
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मैथन के परिणाम बहुत बुरे होते हैं । 
सेक्स के प्रति बच्चों के सामने जो परम्परागत दृष्टिकोण रखा जाता है, 
उसकां प्रभाव यह होता है कि बड़े होकर वे मूढ़, कपटी और कायर बन जाते 
हैं और ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो इस कारण पागलपन या इसी जैसे 
अन्य सानसिक विकारों से पीड़ित होते हैं । 
ये तथ्य किसी सीमा तक उन सभी कुशाग्रबुद्धि लोगों को मालूम हैं जिन्हें 
बच्चों से वास्ता पड़ता है। परन्तु कानून को या उस की व्यवस्था करने वालों 
को अभी इन का पता नहीं चला जैसा कि इस अ्रध्याय के प्रारम्भ में उद्धृत मामले 
से स्पष्ट है । तो इसलिए आज स्थिति यह है कि बच्चों से वास्ता रखने वाले 
प्रत्येक सुविज्ञ व्यक्तित के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, जिन में से एक को उन्हें चुनना 
. पड़ता 'है : या तो वह कानून भंग करे और या अपने बच्चों को ऐसप्वी नैतिक तथा 
मानसिक क्षति पहुँचाए, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है । कानून को बदलना 
“कठिन है क्योंकि अधिकतर वयोवृद्ध व्यक्तियों की सनोवृत्ति इतनी विकृत है कि 
सेक्स का आनन्द उन की दृष्टि में केवल इसी विश्वासपर आधारित है कि सेक्स 
दुष्ट और गन्दा है। मेरा विचार है कि जो लोग आज बूढ़े या अधेड़ श्रायु के हैं 
उनके मरने के बाद :ही किसी सूधार की श्राशा को जा सकती है। 
अब 'तक हम यौन क्षेत्र के बाहर परम्परागत पद्धतियों के कृप्रभावों पर 
विचार करते रहे हैँ ; अ्रव हमें इस प्रश्न के अधिक निरचयात्मक यौन विषयक 
'पहलूओं पर विचार करना चाहिए। नैतिकतावादी का एक लक्ष्य तो 'निस्सन्देह 
- 'यंह है कि यौन विषयों पर मनोग्रस्ति को रोका जाये | झ्राजकल इस- प्रकार 
'की मनोग्रस्ति असाधारण रूप में विद्यमान है। ईटन के एक भूतपूर्व प्रधान अध्या- 
पक ने हाल में कहा था कि स्कूल के लड़कों की बातचीत लगभग सदा या तो 
नीरस होती है और या फिर अश्लील । ओर उसे जिन लड़कों का अ्रनुभव था, 
वे ऐसे थे जिनका पालन-पोषरा बड़े परम्परानिष्ठ ढंग से हुआ थां । सेक्‍स को 
रहेस्‍प वना दिया जाता है, इस कारण बच्चों के मन में उसके प्रति स्वाभाविक, 
जिज्ञासा बहुत बढ़ जाती है। यदि वयस्क व्यक्ति सेक्स को अन्य विषयों के समान 
ही समझें और बच्चे के सभी प्रइनों का उत्तर दें तथा जितनी जानकारी वह 
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चाहता हो या समझ सकता हो उसे दें, तो बच्चे के मन में ग्रश्लीलता की भावना 
कभी उत्पन्न नहीं-होती । क्योंकि यह भावना इस विश्वास पर आधारित है कि 
कुछ विषयों की तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। अन्य प्रकार की जिन्नासा के 
समान यौन सम्बन्धी जिज्ञासा भी सन्तुष्ट होने के बाद सनाप्त हो जाती है। इसलिए 
बालकों में सेक्‍स के प्रति मनोग्रस्ति को रोकने का सबसे श्रच्छा ढंग यह है कि 
इस सम्बन्ध में वे जो भी पूछें, वह उन्हें,वता दिया जाये । 
मैं ने जो कुछ कहा है वह अनुमान पर नहीं वरन्‌ अनुभव पर आधारित 
है ! मैंने अपने स्कूल के बच्चों में जो कुछ देखा, मेरे विचार में उप्त से यह स्पष्ट 
है कि बच्चों में श्रश्लीलता इस कारण आती है कि बड़ों में औचित्य की विक्ृ्त 
भावना होती है । मेरे दोनों बच्चों (सात वर्ष का लड़का और पांच व्‌र्षीया 
लड़को ) को यह नहीं सिखाया गया कि सेक्‍स या मल-पृत्र में कोई विशज्येष बात 
है और अरब तक वे शिष्टता के विचार से और उस से सम्बद्ध अइलीलता के 
विचार के ज्ञान से यथासम्भव बचे रहे हैं । उन्होंने इस विषय में स्वाभाविक श्र 
स्वस्थ रुचि दिखाई है कि बच्चे कहां से आते हैं, परन्तु उतनी नहीं जितनी कि 
इंजनों और रेलों में । और न उन में यह रुझान है कि वयस्क लोगों के सामने 
या उनकी अनुपस्थिति में ऐसे विषयों की चर्चा करते रहें । स्कूल में अन्य बच्चों 
के सम्बन्ध में हम ने देखा है कि यदि वे दो या तीन या चार वर्ष की आयु में भी 
स्कूल में आए तो उन का विकास बिल्कुल हमारे बच्चों के समान हुप्ना । परन्तु 
जो बच्चे ६ या ७ वर्ष की आयु में स्कूल में आए, उन्हें पहले से ही यह शिक्षा 
मिल चुकी थी कि जननेन्द्रियों के सम्बन्ध में प्रत्येक बात अनुचित समकनी चाहिए। 
उन्हें यह देख कर आइचये हुआ कि स्कूल में इन विषयों की बात बिल्कुल उसी 
ढंग में की जाती थी जिस में कि अन्य बातें | कुछ समय तक तो इस बातचीत 
में, जिसे वें अइलील समभते थे, उन्हें श्रनुतोष का अनु भव हुआ परन्तु जब उन्होंने 
देखा कि वयस्क व्यक्ति उनकी इस बातचीत को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं करते तो 
वे धीरे-धीरे इसके आदी हो गए । और उन के हृदय भी उतने ही शुद्ध हो गए 
जितने कि उन बच्चों के थे जिन्हें शिष्टता कभी सिखाई ही नहीं गईं थी । स्कूल 
- में आए नए बच्चे जब ऐसी बातचीत करने की चेष्टा करते हैँ जिसे वे अनुचित 
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समभते हैं, तो वे ऊब जाते हैं । जब इस प्रकार इस विषय को उन्मुक्त वातावरण 
में रखा गया तो इस के हानिकर कीटाणु मर गए जो कि इसे अंधकार में रखने 
कारण फैल रहे थे। मेरा विचार है कि और किसी भी पद्धति से साधारणतया 
अनुचित माने जाने वाले विषयों के प्रति बच्चों के किसी समूह का दुृष्टिकोश 
इतना स्वस्थ और शिष्ट नहीं बनाया जा सकता । 

मेरा विचार है कि इस प्रश्न का एक और पहलू है जिसे वे लोग भली- 
भाँति समझ नहीं पाए जो कि ईसाई नैतिकतावादियों द्वारा गन्दगी से आच्छा- 
दित विपय--सेक्स--को शुद्ध करता चाहते हैं | प्रकृति ने सेक्‍स के विषय का 
सम्बन्ध मल-मूत्र-क्रिया से जोड़ दिया है और जब तक उस प्रक्किया को जुग़॒प्सा 
की दृष्टि से देखा जायगा, तव तक मनोविज्ञान की दृष्टि से यह स्वाभाविक ही है 
कि इस जुगुप्सा का कुछ अंश सेक्स के साथ भी लगा रहेगा। इसलिए यह झ्रावश्यक 
है कि बच्चों से वात करते समय मल-मृत्र प्रक्रिया के सम्बन्ध में अधिक नाक-भौं 
नहीं सिकोड़नी चाहिए। स्वच्छता की दृष्टि से कुछ पूर्व -सावधानी आवश्यक तो 
हैं, परन्तु जब बच्चे समझने लायक हों, तो उन्हें यह बता देता चाहिए कि इन 
पूर्व-सावधानियों का कारण केवल स्वच्छता है और यह नहीं है कि इन स्वा- 
भाविक क्रियाओं में कोई जुगृप्सापूर्ण बात निहित है । 

में इस अध्याय में इस बात पर विचार नहीं कर रहा कि सेक्स-स म्वन्धी आ्राचरण 
कसा होना चाहिए, बल्कि यह बता रहा हूँ कि सेक्स-ज्ञान के सम्बन्ध में हमारा 
दृष्टिकोण क्‍या होना चाहिए। मुझे आ्राशा और विश्वास है कि बालकों को सेक्स 
काज्ञान देने के संम्वस्ध में मैंने जो कुछ कहा है उससे सभी आधुनिक शिक्षक 
श्रवश्य सहमत होंगे । लेकिन अब मैं ऐसे विपय पर आंता हूँ जो अधिक विवाद- 
ग्रस्त है और मुझे आशंका है कि इस सम्बन्ध में पाठक की संहानुभति प्राप्त करना 

ठिन होगा। यह विषय उस साहित्य के बारे में है जिसे अश्लील साहित्य कहा 

जाता है । 

इंगलण्ड और अमेरिका, दोनों में कानून के अनुसार उस साहित्य को जिसे 
अश्लील माना जाता है, अधिकारी कुछ परिस्थितियों में नष्ट कर सकते हैं और 
उसके लेखक तथा. प्रकाशक को दण्ड दिया जा.सकता है। इंगलैण्ड में जिस कानून 
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के भ्रन्तगेत यह कार्यवाही की जा सकती है, वह है लॉड कैम्पबैल्स एक्ट ऑफ़ 
१८५७ । इस एक्ट में कहा गया है : 

यदि शिकायत मिलने पर यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि अश्लील 
पुस्तकें यदि किसी घर में या अन्य रथान पर बेचने के लिए रखी हुईं हैँ और यह प्रमाण 
मिलने पर कि इनमें से कोई वस्तु या वस्तुएँ इस प्रकार के स्थान से बेची या बांदी 
गयी हैं, तो न्‍्यायाधिकारी, यह विश्वास होने पर कि वस्तुएं इस ढंग की हैँ कि उनका 
अकाशन अपराध होगा और उन पर अभियोग चलाना उचित होगा, विशेष वारंट 
द्वारा यह आज्ञा दे सकते हैं कि इन वस्तुओं को ज़ब्त कर लिया जाये ; और यदि उन 
न्यायाधिकारियों या अन्य न्यायाधिकारियों को, उस मकान में रहने वाले को अपने 
सामने बुलाने के बाद, यह विश्वास हो जाये कि वे वस्तुएं उसी प्रकार की हैं जेसी कि 

वारंट में बताई गयी हैं और उसी प्रयोजन के लिए रखी गई हैं तो वे उन्हें न करने 
की आज्ञा दे सकते है [+ ' 
इस एक्ट में “अइलील” शब्द का प्रयोग किया गया है परन्तु कानून में उस 
शब्द की कोई ठीक-ठीक परिभाषा नहीं की गई है । व्यवहार में ऐसा होता है 
कि यदि मजिस्ट्रेट किसी प्रकाशन को अइलील समझता है तो कानून की दृष्टि में 
उसे अब्लील माना जाता है, और उस पर ऐसा कोई दबाव नहीं कि वह ॒विशे- 
पज्ञों का कोई ऐसा साध्य सुने ही सुने, जिससे यह प्रकट किया जा सकता हो 
कि जिस सामग्री को अबलील माना जा सकता है, उसका इस सम्बन्धित प्रका- 
शन में होना किसी अच्छे प्रयोजन के लिए है । इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई 
व्यक्ति कोई उपन्यास, या समाजशास्त्र सम्बन्धी ग्रंथ लिखे या सेक्स-सम्बन्धी विष्यों 
के बारे में कनूत के सुधार के लिए सुझाव दे और उसे पढ़ कर कोई अज्ञानी 
वयोवुद्ध उसे बुरा समझें तो उसकी पुस्तक के नष्ट किए जाने का डर रहता है। 
इस कानून के परिणाम शअत्यन्त हानिजनक हैं । जैसा कि सभी जानते हैं, इसी 
कानून के अन्तर्गत, हैवलॉक एलिस के ग्रंथ स्टडीज़ इन द साकडॉलॉजी श्रॉफ़ 
सेक्‍स के पहले खण्ड को बुरा माना गया, हालांकि, सोभाग्यवश् अ्रमेरिका में इस 


१. देखिये डेस्मंड मेकार्थी का उत्तम तक-वितकी जो 'लाइफ़ एण्ड लेटर्सः के मई, १६२६ 
संस्करण में “अश्लीलता ओर कानन? शीर्षक लेख में मिलता है | . 
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'के प्रति अधिक उदारता दिखाई गयी ।* मेरा विचार है कि कोई यह नहीं कह 
सकता (कि हैवलॉक एलिस का प्रयोजन अनैतिक था और यह बात श्त्येन्त अस- 
स्थाव्य है कि इस प्रकार के मोटे, विद्तत्तापूर्ण और गम्भीर ग्रंथ को उन लोगों ने 
पढ़ा होगा जो केवल श्रश्लीलता के वर्णन से रोमांचित होना चाहते हों । निस्स- 
देह यह तो असम्भव है कि इस विषय का प्रतिपादन उन विषयों का उल्लेख 
किए बिना हो सके जिनकी चर्चा कोई साधारण मजिस्ट्रेट अपनी पत्नी या 
पुत्रियों के सामने नहीं कर सकता ; परन्तु ऐसी पुस्तक के प्रकाशन का निषेध 
करने का मतलब तो यह है कि गम्भीर छात्रों को इस क्षेत्र में तथ्य जानने की 
अनुमति नहीं होगी। में समझता हूँ कि परम्परानिष्ठ दृष्टिकोण से हैवलॉक एलिस 
के ग्रंथ में सबसे अधिक आपत्तिजनक बात यह है कि उम्नने व्यक्तियों के ऐसे 
वृत्त-इतिंहास इकट्ु किए हैं जिनसे पता चलता है कि वर्तमान पद्धतियां सदाचार 
था मानसिक्र स्वास्थ्य बनाने में कितने श्रसाधारण रूप से असफल हुई हैं । इस 
प्रकार के लेखों से सेक्‍स-शिक्षा के वत्त मान उपायों के सम्बन्ध में तर्कसंगत राय 
चनाने के लिए सामग्री मिलती है । कानून यह कहता है कि हमें इस प्रकार की 
सामग्री प्र'प्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यह कि इप क्षेत्र में 
हमारी राय अज्ञानता पर ही झ्राधारित रहेगी 

बेल श्रॉफ़ लोन्‍्लीनेस को कानून ने बुरा माना, जिससे सेंसर-तीति का एक 
और पहलू प्रकाश में श्राया है, और वह यह कि गल्उ-सा हित्प में सवर्गीय व्यभि- 
चार का उल्लेख भी अवध है। इंगलेण्ड को छोड़ योरुप के सभी देशों में जहाँ 
कानून ज्ञान के प्रकाश का कम विरोधी है, छात्रों ने सवर्गीय व्यभिचार के 
सम्बन्ध में बड़ा वृहत्‌ ज्ञान प्राप्त किया है, परन्तु इंगलैंड में विद्वत्तापू्ण ग्रंथों या 
गल्पसाहित्य के रूप में इस ज्ञान के प्रकाशन की अनुमति नहीं है। इंगलैंड में पुरुषों 
में समलिग-काम्य अवध है पर स्त्रियों में नहीं । भर इस कानून में परिवतंत का 
कोई ऐपा तक रखना कठिन होगा जो कि अइलीलता के आधार पर अवैध न 
ठहराया जा सकता हो । लेकिन जिस व्यक्ति ने भी इस विषय के अव्ययन का 


१. पहले खण्ड पर मुकदमा चलने के कारण वाद के खण्ड इंगलेण्ड में प्रकाशित ही 
नहीं किए गए ॥ 2०8 32% । 
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कष्ट किया है, वह जानता है कि यह कानून असभ्य और अज्ञानपर्ण अंधविश्वास 
पर भ्राधारित है, जिसके पक्ष में कोई भी तर्कंप्ंगत दलील नहीं दी जा सकती । 
अगम्यागमन के सम्बन्ध में भी यही बातें लाग होती हैं । कुछ वर्ष पहले एक नया 
कानून पास किया गया जिसके द्वारा कुछ विश्येष प्रकार का अगम्यागमन भ्रपराध 
माना जाता है। परन्तु इस कानून के पक्ष में या इसके विरुद्ध तक देना लॉर्ड कैम्प- 
बैल्स एक्ट के अन्तर्गत भ्रवैध था और है | हां, यह ब्गात दूसरी है कि तक ऐसे 
अमूत्ते या निरपेक्ष ढंग का हो और इतनी सावधानी से रखा जाये कि उसका कुछ 
प्रभाव ही न हो । 

लॉड कंम्पबल्स के एक्ट का एक और दिलचस्प परिणाम यह है कि बहुत 
से विषयों की चर्चा ऐसे बड़े-बड़े पारिभाषिक शब्दों में तो,की,जा सकती हैं जिन्हें 
उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही समझ सकते हैं, परन्तु उनका उल्लेख किसी ऐसी 
भाषा में नहीं किया जा सकता जिसे जनसाधारण समझ सकते हों। कुछ 
सावधानी बरत कर मैथुन की बाबत छाप तो सकते हैं परन्तु इसका एक आसान 
पर्यायवयाची शब्द को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं । यह निर्णय हाल ही में 
स्‍लीवलेस एरेंड नामक पुस्तक के मामले में किया गया है । कई बार सरल 
भाषा का प्रयोग करने के सम्बन्ध में इस निषेध के गम्भीर परिणाम होते हैं । उदा- 
हरण के लिए, सन्तति-निरोध पर मिसेज सेंगर के पैम्फ़लैट को जो उन्होंने स्वयं 
ग्राजीविकः कमाने वाली महिलाओं को सम्बोधित करके लिखा है, इस आधार 
पर अश्लील घोषित किया गया है कि वे महिलाएं उसे समझ जायेंगी | परन्तु 
दूसरी ओर डॉक्टर मेरी स्टोप्स की पुस्तकें अवध नहीं हैं क्योंकि उनकी भाषा 
वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कुछ शिक्षा प्राप्त की है । परिणाम यह हुआ्रा 
हैं कि खाते-पीते लोगों को सन्‍्तति-निरोध सिखाने की अनुमति तो है लेकिन 
स्वयं आजीविका कमाने वालों और उनकी पत्नियों को इसकी शिक्षा देना 
अपराध है। मैं युजेनिक सोसाइटी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ 
क्योंकि वह सदा इस बात का रोना तो रोती रहती है कि मजदूरों के मध्य वर्ग 
के लोगों की अपेक्षा सन्‍्तान अधिक होती है, लेकिन इस बात का कोई प्रयत्न 
नहीं करती कि इस कानून को बदला जाये जो इस मामले की जड़ है । 


यौन ज्ञान के सम्बन्ध में रूढ़-निषेघ छ्प्‌ 


बहुत से लोग इस बात मे तो सहमत होंगे कि अश्लील प्रकाशनों के विद्ध 
कानून के ये परिणाम खेदजनक हैं परन्तु फिर भी उनका मत होगा कि इस तरह 
का कानून झरावश्यक है । मेरा श्रपना विचार यह है कि अइलीलता के विरुद्ध कोई 
भी ऐसा कानूव बनाना सम्भव नहीं है जिसके ये अवांछतीय परिणाम न. हों 
और इस बात को ध्यान में रखते हुए में तो यह कहूँगा कि इस विषय पर कोई 
कानून ही त हो तो अच्छा है । इस विचार की पुष्टि के लिए दो तक दिए जा 
सकते हैं: एक ओर तो यह बात है कि कोई भी कानून किसी बुरी बात के 
निषेध के लिए बनाया जाये तो वह अच्छी बातों का निषेध किए बिना बुरी 
बातों को नहीं दवा सकता और दूमरी ओर यह तक है कि यदि सेक्स-शिक्षा 
तकंसंगत हो तो उन प्रकाशनों से बहुत कम हानि होगी जो निस्सन्देह ओऔदय 
नग्न रूप से कामोत्त जक हैं । 
हां तक .इनमें से पहले तक का सम्बन्ध है, यह इंगलेण्ड में लॉ कैम्पर्वल 
के एक्ट के प्रयोग के इतिहास से पूर्णतया स्पष्ट है। लॉड कंम्पबल के एक्ट पर 
हुए वाद-विवाद को पढ़ने से पता चलता है कि इसका एकमात्र उद्देश्य अश्लील 
साहित्य का उन्मूलन करता था और उस समय यह समभा जाता था कि इस 
का मसौदा- ऐसे ढंग से तैयार किया गया है कि यह किसी और प्रकार के 
साहित्य के विरुद्ध इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। परन्तु यह विद्वास इसलिए था 


“कि उस समय .पुलिस-वालों की चतुराई और मजिस्ट्रेटों की मू्ता का भली भाँति 


अनुमान नहीं लगाया गया था । मौरिस एर्नंस्ट और विलियम सीगल ने अपनी 
पुस्तक में सेंसर-प्रणाली विषयक सांगोपांग वर्णन बड़े सुन्दर ढंग से किया है ।१ 
उन्होंने ब्रिटेत और अमेरिका के अनुभव का उल्लेख किया है और संक्षिप्त रूप 
से अन्य स्थानों पर जो कुछ किया गया है उस की भी चर्चा की गई है। 
अनुभव से, विशेषकर ब्रिटेन में नाटकों के सेंसर के अनुभव से, पता चलता है 
कि जिन सार-रहित नाटकों का उद्देश्य वासना को भड़काना होता है, वे 


: आसानी से पास हो जाते हैं क्योंकि सेंसर यह नहीं चाहता कि लोग उसे परोप- 
देशक समझ बेठें। परन्तु जिन गम्भीर. नाटकों में मूल समस्याओं को उठाया 
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गया है। उदाहरण के लिए, भिसेज वारेन्‍्स प्रोफ़ेशन को ले लीजिए, उन्हें पास 
होने में कई वर्ष लग जाते हैं भ्रौर द सेन्‍्सी जैसे काव्यमय ग्रमर माठक को, जिस 
. में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिससे सेन्‍्ट एन्धोनी जसे महान्‌ सन्त में भी वासना 
जागे, परन्तु लॉ चैम्बरलेन (रनिवास के प्रमुख अधिकारी) के मन में उत्पन्न 
होने वाली जुगुप्सा पर विजय श्राप्त करने में पूरी एक शताब्दी लग गयी। 
इसलिए ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सेंसर का 
'प्रयोग कलात्मक या वैज्ञानिक कृृतियों के विरुद्ध किया जायेगा । परन्तु जिन 
व्यक्तियों का उद्देश्य कामोह्दीपन मात्र है वे कानून के फंदे से बच निकलने का 
कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। ह 
परन्तु सेंसर पर आपत्ति करमे का एक और आधार भी है और वह 
यह है कि यदि नंगा कामोत्तेजक साहित्य स्पष्ट रूप में सामने आए और बिना 
जलज्जा के उसे सब के आगे रख दिया जाये तो उससे उतनी हानि नहीं होती 
जितनी कि इस बात से कि इसे चोरी-छिपे छापा जाता है, जिसके कारण वह 
ओर अधिक दिलचस्पी का विषय बन जाता है। कानून के होते.हुए भी, लगभग 
अत्येक धनाढूय व्यक्ति ने किशोरावस्था में अइलील चित्र अवश्य देखे हैं और 
उसे इस बात “का गे है कि उसके पास ऐसे चित्र हैं जो उसने केवल इसलिए 
इकटरे किये हैं कि उन्हें प्राप्त करना कठिन था। परम्परा-िष्ठ पुरुषों का विचार 
है कि ये वस्तुएं दूसरों के लिए अत्यन्त हानिकर हैं, परन्तु उन में से बिरला 
ही कोई होगा जो यह स्वीकार करे कि उसे भी इन वस्तुओं ने हानि पहुँचाई 
हैँ । इसमें सन्देह नहीं कि इनसे अस्थायी वासनामूलक भावाएं उत्पन्न होती हैं 
"परन्तु किसी भी समर्थ वीयेवान्‌ पुरुष में यह भावना यदि एक तरह से उत्पल्त 


नटीं होगी तो दूसरी तरह से उत्पन्न होगी । पका पर विजन है। नर्स किन में वासना कितनी जल्‍्दी- 
जल्दी उत्पन्न होती नर वे कान बे जावना जगा है जता शकर वे सकजिक गरम यह उसकी शारीरिक दशा पर निर्भर है। परस्तु जिन 
अवसरों के कारण यह भावनों जागती है उनका अब्राधार वे सामाजिक परम्पराए 


है है जिन वी उसे आदत पड़ चुकी हो। विव्टोरिया गुगे के बररस्म में किसी स॑ वो उसे आदत पड़ चुकी हो | विक्टोरिया युग | 
के टखने देखना ही पुरुष के लिए पर्याप्त उद्दीपन था। किन्तु आधुनिक युा : ही पुरुष के लिए पर्याप्त उद्दीपन था । किन्तु आधुनिक युग में 


जंघाओं तक देखे बिना पुरुष पर कुछ भ्रसर ही नहीं होता। येह तो कपड़े. 
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पहनने के फ़ेशन का प्रश्न मात्र है | यदि नंगे रहने. का फ़ेशन चल जाये तो इस 
से हमारी वासना नहीं जागेगी और स्त्रियों को विवश होकर, ज॑सा कि कुछ 
असभ्य, जातियों में होता है, सेक्‍स की दृष्टि से अपते को आकर्षक बनाने के लिए 
कपड़े पहनने ही पड़ेंगे । स।हित्य और चित्रों पर भी बिल्कुल वैसी ही बात लागू 
होती है। विक्टोरिया युग में ।जसे उकसाने वाली बात समभा जाता था, वही और 
स्पष्टवादी युग: के पुरुषों. के लिए बिल्कुल निष्फल होगी। उचित-अनुचित का 
बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले लोग इस बात पर जितने अधिक बन्धन 
लगाएंगे, कि सेक्स-प्राकषेण की मात्रा कितनी हो इस आरक्षण को प्रभावी 
बनाने के लिए उतने ही कम प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ेगी । कामोत्तेजक 
साहित्य का नब्बे प्रतिशत झ्राकषेण उन कुरुचिपूर्ण भावनाओ्रों के कारण है जिन्हें 
: नैतिकतावादी बच्चों के मन में भर देते हैं; वाक्री दस प्रतिशत- झाकषषेणः 
शारीरिक क्रिया से सम्बन्धित: है और यह शारीरिक आकर्षण किसी-न-किसीः 
रूप में होगा ही; कानून चाहे जैसा हो | इन कारणों से, यद्यपि मुझे श्राशंका है 
कि बहुत कम लोग मुझ से सहमत होंगे, मेरा यह दृढ़. विश्वास है कि अइलील-” 
प्रकाशनों के विषय पर कोई भी कानून नहीं होना चाहिए ४ 

नग्तता के विरुद्ध रूढ़-निषेध सेक्‍स के विषय में शिष्ट दृष्टिकोर के रास्ते 
में एक बावा है। जहां तक छोटे बच्चों का सम्बन्ध है, इस बात को बहुत-से 
व्यक्ति स्वीकार करते हैं कि बच्चों के लिए यह अच्छा है कि जब भी स्वाभाविक 
दशा में सम्भव हो, वे एक दूसरे को और अपने माता-पिता को नग्नावस्था में देखें + 
. कुछ थोड़ा समय तो ऐसा होता है---सम्भवतः तीन वर्ष की आ्रागु में --जब बच्चे को 
अपने पिता और अपनी माता के बीच जो अन्तर है उस में रुचि रहती है, और 
वह इस अन्तर की अपने और अपनी बहिन के बीच अन्तर से तुलना करता है । 
परन्तु यह काल जल्दी ही बीत जाता है और इस के बाद उसे नग्नता में उतनी 
ही रुचि रह जाती है जितनी कि कपड़ों में होती है । जब तक माता-पिता यह 
चाहते हैँ कि उनके बच्चे कहीं उन्हें नग्नावस्था में न देख लें, तब तक बच्चों के 
मन में यह भावना रहेगी कि कोई न कोई रहस्य अवश्य है और इसी. भावना के 
कारण उनके मन में विकारपूर्ण जिज्ञासा बनी रहेगी और वे अ्रभद्र हो जायेंगे । 
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अभद्रता को रोकने का सिर्फ एक ही ढंग है और वह यह कि रहस्पमता को पास 
ही न फटकने दिया जाये । 

समुचित परिस्थितियों में नंगे रहने के पक्ष में, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कई 
महत्त्वपूर्ण आधार हैं, ज॑से कि धूप में बाहर घूमना । नंगी चमड़ी पर धूप का बड़ा 
स्वास्थ्यप्रद प्रभाव पड़ता है। इस के अतिरिक्त यदि किसी ने बच्चों को नंगे खुली 
हवा में भागते-दौड़ते देखा है तो उप्ते यह बात अवश्य दिखी होगी. कि वे उसी 
दशा में, कपड़े पहने होने की अपेक्षा अधिक सुचारु रूप से, स्वच्छंदता से भर शो भा 
से विचरण करते हैं । यही बात युवा लोगों पर भी लागू होती है। नंगे रहने का' 
समुचित स्थान घर से बाहर धूप और पानी में है । यदि हमारे रिवाज नंगे रहने 
की इजाज़त दे दें तो उस में कोई सेक्स-शभ्राकर्षण नहीं रहेगा । हम अश्रच्छी तरह 
तन कर चलेंगे, चमड़ी हवा और धूप के प्रभाव से अधिक स्वस्थ होगी और हमारी 
सौन्दर्य की कसौटी, स्वास्थ्य की कसौटी से श्रधिक मेल खाएगी क्योंकि उसकी 
सम्बन्ध केवल चेहरे से नहीं वल्कि शरीर और उसकी चाल-ढाल से होगा । 
इस सम्बन्ध में यूनानियों का व्यवहार सचमुच प्रशंसनीय था। 


अध्याय ५ 


मानव जीवन में प्रेम का स्थान 


# ७ ७ ७ 


यह बड़ी अद्भुत बात है कि श्रधिकतर समुदायों में प्रेम के सम्बन्ध में जो 
दृष्टिकोण प्रचलित है, उस के दो पहलू हैं : एक ओर तो काव्य, उपन्यासों और 
नाटकों का मुख्य विषय प्रेम ही है और दूसरी और, अधिकतर गम्भीर समाज- 
शास्त्री इस की सर्वेथा उपेक्षा कर देते हैं और आधथिक या राजनीतिक सुधार की 
परियोजनाओं में इसे आवश्यक अंग नहीं समझा जाता मेरे विचार में यह दृष्टि- 
कोण उचित नहीं है। मैं समभता हूँ कि प्रेम जीवन की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बातों 
में से है और मेरे विचार में ऐसी प्रत्येक प्रणाली बुरी है, जिस में इस के स्वतंत्र 
विकास में ग्रनावश्यक रूप से बाधा डाली जाती हो । 

प्रेम शब्द का प्रयोग उचित ढंग से किया जाये तो उंस का संकेत स्त्री-पुरुषों 
के किसी एक या प्रत्येक सम्बन्ध की ओर नहीं होता, बल्कि उस से ऐसा सम्बन्ध 
उपलक्षित होता है, जिस में भावना प्रचुर मात्रा में सन्तिहित रहती है । यह ऐसा 
सम्बन्ध है जो मानसिक भी है और शारीरिक भी । इस की तीत्रता किसी भी 
सीमा तक हो सकती है। जिन॑ भावों की अभिव्यक्ति ट्रिंस्टन एंड आइसोल्ड में 
- की गयी है वे अनगिनत स्त्री-पुरुषों के श्रनुभव के अनुकल हैं । प्रेम के भावों को 
कलात्मक अभिव्यक्ति देने की शक्ति दुर्लभ है। परन्तु यह भाव कम-से-कम 
योरुप में तो दुलंभ नहीं है। यह कुछ समाजों में अन्य समाजों की अपेक्षा अधिक 
सामान्य होता है । और मेरा विचार है कि यह लोगों के स्वभाव पर नहीं वल्कि 
उन की परम्पराग्रों और प्रथाओ्रों पर निर्भर करता है । चीन में इस के उदाहरण 
बिरले ही मिलेंगे । और उस के इतिहास में प्रेम बुरे सम्राटों की विशेषता के 
के रूप में देखने को मिलता है जो अपनी कूंटनी रखैलों के कारण पथश्रष्ट हो 
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गए। चीन की पारम्परिक संस्कृति में सभी तीतन्र भावों वर आपत्ति की जाती 
थी । यह समझा जाता था कि मनुष्य को प्रत्येछ परिस्थिति में विवेक का प्रभुत्व 
बनाए रखना चाहिए। इस बात में यह संस्कृति अद्वा रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
से मिलती-जुलती- है । हम' लोग जो रोमेंटिक आन्दोलन; फ्रांस की क्रान्ति और 
महायुद्ध देख चक्े हैं, भली-भांति जानते हैँ कि मानव-जीवन में विवेक का स्थान 
उतना अधिक होने की आशा नहीं की जाती जितना कि रानी एन के युग में की 
जातो थी । और स्वयं विवेक ने भी मनोविश्लेपण की प्रणाली का प्रतिपादन 
कर के अपने ही साथ विश्वासघात किया; है । श्राधुनिक जीवन में विवेक के क्षेत्र 
से बाहर के तीन मुख्य कृत्य हैं : धर्म, युद्ध और प्रेम । ये सभी विवेक के क्षेत्र से 
बाहर की चीजें हेँ। परन्तु प्रेम विवेक के विरुद्ध नहीं है, या ऐसे कह लीजिए 
कि प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति इस के अस्तित्व से समुचित आनन्द प्राप्त कर 
सक़ता है। कूछ कारणों से, जिन पर हम पिछले भअ्रध्यायों में विचार कर चुके हैं, 
आधुनिक संसार में धर्म और प्रेम्न के बीच परस्पर एक विरोध की एक भावना 
है। मैं नहीं समझता कि यह विरोध झनिवायें है । इस का कारण केवल यह' 
तथ्य है कि कुछ अन्य धर्मों के विपरीत ईसाई धर्म की जड़ें संयम में हें।. 
परन्तु आधुनिक संसार में प्रेम का एक और शत्रु है, जो घर्मे से भी बढ़ 
कर खतरनाक है । वह है काम और आाथिक सफलता, जिन्हें वेद-वाक्य माना 
जाता है। साधारणतया यह धारणा रहती है--विश्येषकर अमे रिका में---कि पुरुष: 
को अपने कृतत्व में प्रेम को बाधक नहीं बनने देना चाहिए और यदि वह ऐसा 
करता है तो मूर्ख है । परन्तु अन्य मानवीय मामलों के समान इस में भी सन्तुलन' 
श्रावश्यक है । प्रेम के लिए कृतत्व का स्वेथा परित्याग मूर्खेता होगी, यद्यपि कुछ 
दशाओं.. में यह खेदजनक वीरता भी हो सकती है। परन्तु कृतत्व के लिए प्रेम का 
सर्वथा त्याग उतना. ही मूर्खेतापूर्ण है ; हां, उस में वीरता का लेशमांत्र अंश 
नहीं है । परन्तु फिर भी;. धनोपार्जन की होड़ पर आधारित समाज में यह बात' 
होती है और अनिवाये रूप से होती है। आज के युग के--विशेषतया अमेरिका 
के--किसी प्रतिनिधि व्यापारी का: जीवन देखिए : बड़ा होने के वाद से ही वहः 
पूरी मानसिक झौर शारीरिक शक्ति से आर्थिक सफलता की प्राप्ति में जुट जाताः 


मानव जीवन में प्रेम का स्थान ८ 


है ; उप्त के लिए श्रन्य सभी कुछ महत्वहीन आमोद है । युवावस्था में वह समय- 
समय पर अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति वेश्यात्रों से कर लेता है। उस 
के बाद वह विवाह कर लेता है । परन्तु उसकी रुचि अपनी पत्नी की रुचि से 
सर्वंथा. भिन्‍त्र होती है और वह उस के साथ कभी अंतरंग नहीं हो पाता । वह 
' दफ्तर से देर से घर आता है और उस समय थका हुग्रा होता है । सवेरे अपनी 
पत्नी के जागने से पहले उठ जाता है। इतवार का दिन गॉल्फ़ खेलने में बिता 
देता है, क्योंकि घनोपार्जन के संघर्ष के लिए शारीरिक व्यायाम करके अपने को 
स्वस्थ रखना उस के लिए श्रावश्यक होता है । उस की पत्नी को जिन बातों में 
रुचि होती है, उन्हें वह केवल स्त्री-सुलभ रुचि ही समभता है और उन्हें अच्छा 
भले ही मानता हो, उन में भाग लेने का प्रयत्न नहीं करता । न तो उसे पत्ती से 
: प्रेम के लिए समय मिलता है और न ही किसी परमस्त्री से प्रेम का ! हां, यह 
बात श्र है कि वह कार्यवश घर से दूर गया हुआ हो तो किसी वेश्या के पास 
भले ही चला जाये । उस की पत्नी सम्भवतः सेक्स की दृष्टि से उसके प्रति 
उत्साह -नहों दिखाती, जिस में आइच्म की वात भी कोई नहीं है क्योंकि उसे ' 
अपनी पत्नी को रिफराने का समय ही कहाँ मिलता है ! उसके अर्धचेतन मन में 
असन्‍्तोष रहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि यह असनन्‍्तोष क्‍यों है| वह * 
अपने भ्रसन्‍्तोष को मुख्यतया काम में डुबा देना चाहता है या मुक्केबाज़ी के खेल 
' देख कर अथवा उम्रतावादियों क्रो तंग कर के दूसरों को पीड़ा पहुँचा कर आनन्द-- 
लाभ का सुख अनुभव करता है। उस की पत्नी, जो कि उसी के समान अस-- 
स्तुष्ट होती है--घटिया प्रकार की संस्कृति में और उदार तथा स्वतंत्र जीवन: 
वाले लोगों को तंग कर के सदाचार को बनाये रखने में सन्‍्तोष का अनुभव. 
करती है इस प्रकार पति तथा पत्नी दोनों में सेक्स-सम्बन्धी सन्तोष का अभाव 
मानवता के प्रति घृणा में बदल जाता है। परन्तु यह घृणा लोकहित की भावना 
भर उच्च नैतिक मानक का छद्‌म वेश धारण किये रहती है। यह खेदजनक 
स्थिति मुख्यतया इस काररा है कि सेक्स-सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में हमारी 
धारणा शलत होती है। स्पष्ट है कि सेन्ट पॉल का विचार था कि विवाह में 
केवल इस बात की आवंश्यकता होती है कि मैथुन का अवसर प्राप्त हो और - 
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कुल मिन्रा कर ईसाई नैतिकतावादियों की शिक्षा के कारण इस विचार को 
' प्रोत्साहन मिला है। सेक्स के प्रति विरक्त ने इन्हें सेक्‍्स-जीवन के उदात्त पह- 
: लुओों के प्रति उपेक्षाशील बना दिया है और इस का परिणाम यह हम्रा है कि 
जिन लोगों ने बचपन में इन से शिक्षा ग्रहण की है, उन्हें अपनी उत्तम क्षमताग्रों . 
“का ज्ञान ही नहीं हुआ प्रेम मैथुन की इच्छा से कहीं अधिक है | यह उम्त अ्रकेले- 
'पन से बचने का मुख्य उपाय है, जिस से अधिकतर स्त्री-पुरुष अपने जीवन के 
अधिकांश भाग में पीड़ित रहते हैँ । श्रधिकतर लोगों के मन में स्नेह-रहित संसार 
और समूह की संभाव्य नृशंसत्ता का डर रहता है ; स्नेह की आकांक्षा रहती है 
जिसे पुरुष रुखाई, असम्यता या झण्ठता के प्रयोग से छिपाते हैं और स्त्रियां 
दूसरों को निरन्तर डांटते रह कर तथा भत्संना के द्वारा छिपा लेती हैं । जब 
लक परस्पर तीव्र प्रेम रहता है, इस भावना को दबाए रखता है। यह शअरहं की 
कठोर प्राचीरों को गिरा देता है श्रौर दो झात्माए मिल कर एक में -समाविष्ट 
हो जाती हैं । प्रकृति ने मानव को अकेले रहने के लिए नहीं बनाया क्योंकि वह 
दूसरे की सहायता लिए बिता प्रकृति के ज॑विकीय प्रयोजन को पूरा नहीं कर 
सकता; और सभ्य लोग बिना प्रेम के अपनी सेक्स वृत्ति को पूर्गतया सन्तुष्ठ नहीं 
केर सकते । यह सहजवृत्ति तब तक पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं होती जब तक कि 
मानव मन ओर दारीर से पूर्णतया इप सम्बन्ध में तादात्म्य नहीं हो जाता । 
पिन लोगों ने पारस्परिक सुखमय प्रेम की घनिष्टता भ्रौर निकट साहचर्य का 
- कभी अनुभव नहीं किया, वे जोवन के सर्वोत्तम पदार्थ से वंचित रहे हैँ। सचेत 
सन से नही तो अचेत मन से वे इस अभाव का अनुभव करते हैं और इसके परि- 
राम स्वरूप' जो निराशा होती है, वह उन्हें ईष्या, दमन और करता की शोर 
“ भुका देती है। इस विए उत्कट प्रेम को उप के समुचित स्थान पर प्रतिष्ठापित 
करने का काम समाजशास्त्री का है, क्परोंकि यदि स्त्री-पुरुष इस सुख की अनुभूति 
 झे वंचित रहते हैं तो उन का पर्णतम विकास नहीं होगा और बे संसार के प्रति 
उस उदारतापणर्ण स्नेह की अनुमति नहीं कर पाएंगे जिस के विना उस की सामा- 
जिक कार्यवाहियों का हानिजनक होना निश्चित है । 
समुचित परिस्थितियों में भ्रविकतर स्त्री-पुरुप अपने जीवन में कभी ने 
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कभी उत्कट प्रेम का अनुभव करते हैं । परन्तु अनुभवहीन व्यंक्तियों के लिए 
'कोरे आकर्षण और उत्कट प्रेम के बीच भेद करना बड़ा कठिन है। यह बात 
विशेषतया उन लड़कियों पर लागू होती है जिनका लालन-पालन सुचारु रूप से 
, हुम्मा हो और जिन्हें यह सिखाया गया हो कि वे किसी पुरुष का चुम्बन तब तक 
' नहीं कर सकतीं जब तक कि उन्हें उससे प्यार न हो जाये । यदि आप यह 
श्राशा करते है कि विवाह के समय कन्या अक्षत-योनि हो, तो बहुधा ऐसा होगा 
कि वह-अस्थायी और क्षद्र सेक्स-आकपरण के जाल में फंप जायेगी। सेक्‍स के 
सम्बन्ध में अनुभवो स्त्री प्रेम और ऐसे आकर्षण में अवश्य भेद कर सकती है। इसमें 
सन्देह नहीं कि विवाह के सुखी न होने का कारण बहुधा यही होता है। जहाँ 
पति-पत्नी में परस्पर प्रेम हो भी तो उन दोनों में से किसी एक के इस विश्वास 
के कारण कि इसमें पाप है, प्रेम विषाक्त हो जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि 
कुछ दशाओं में यह विश्वास ठीक हो सकता है । उदाहरण के लिए, पार्नेल ने 
पर स्त्री-गमन करके निस्सन्देह पाप किया क्‍योंकि उपके कारण आयरलैंड की 
आशाझ्नों का फलीभूत होना कई वर्ष के लिए स्थगित हो गया। लेकिन जहाँ 
पाप की भावना निराधारं हो, वहां भी यह प्रेम को उतना ही विषाक्त कर देती 
है। प्रेम में सारी सम्भाव्य अ्रच्छाइवों के उजागर होने के लिए आवश्यक है कि 
प्रेम स्वाधीन, उदार, वन्धनहीन और सच्चे दिल से हो । 


पारम्परिक शिक्षा के कारण पाप की भावना प्रेम से सम्बद्ध है। पति-पत्नी के 
परस्पर प्रेम के साथ भी यही भावना लग जाती है। स्त्रियों में और पुरुषों में 
समान रूप से यह भावना अर्धचेतन मन में रहती है। यह भावना उनमें भी है 
जिनके मस्तिष्क परम्परा के बन्धनों से मुक्त हो चुके हैं और उनमें भी जो 
पुरानी परम्परा के भक्त हैं । इस अभिवृत्ति के प्रभाव विभिन्‍न प्रक्वार के होते 
हैं । पुरुष इसके काररखा बहुधा प्रेम-क्रिया के प्रति नृशंस्त, भोंडे और असहानुम्ति- 
शील वन जाते हैं क्योंकि वे इस सम्बन्ध में स्त्री की भावना जानने के लिए--- 
“उससे बातंचीत करने के लिए अपने को तैयार नहीं कर पाते और न बे प्रेम की 
अन्तिम क्रिया की ओर क्रमशः बढ़ने के महत्व को समुचित रूप से समझ पाते 
/ जोकि अधिकतर स्त्रियों के सन्‍्तोष के लिए अत्यावश्यक वात है। सच तो यह - 
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है कि वे बहुधा 'यह समभने में असफल रहते हैं कि स्त्री को आनन्द की अनुभूति 
होनी चाहिए और यदि उसे यह अनुभूति नहीं होती तो दोष उसके प्रेमी का है। 
जिन स्त्रियों की शिक्षा परम्परा के अनुधार हुई हो, वे उत्साह के श्रभाव में हो 
गे का अनुभव करती हैं। वे अपने शारीरिक आवेगों को रोके रहती हैं और 
शारीरिक घनिष्ठता की आसानी से अनुमति देने में अ्रनिच्छा दिखाती हैं । कोई 
कुशल प्रण॒यी सम्भवतः: इस प्रकार की भीरुता पर विजय पा सकता है, परन्तु 
जो व्यक्ति इस भीरुता को सदाचारिणी स्त्री के चिन्ह मान कर उसकी प्रशंसा 
करता हो, या उसका आदर करता हो, वह सम्भवतः उस पर विजय नहीं पा 
सकता। परिणाम यह होता है कि विवाह के कई वर्ष बाद भी पति-पत्नी 
का परस्पर सम्बन्ध अबाघ नहीं हो पाता और उसमें औपचारिकता-सी रहती 
है । हमारे पितामहों के दिनों में पति कभी अपनी पत्नियों को नग्नावस्था में 
देखने की आशा नहीं कर सकते थे, और यदि उनकी पत्नियों से नग्नू होने के 
लिए क॒हा जाता तो वे इसे बहुत बुरा मानतीं । यह अशभिवृत्ति भी उससे कहीं ' 
अधिक प्रचलित है जितनी कि हम समभते हैं, और जो लोग इस अवस्था से 
आगे निकल चुके हैं उनमें भी पुराना निग्रह बहुत मात्रा में विद्यमान है । 
आधुनिक संसार में प्रेम के पूर्ण विकास के रास्ते में एक और गहत मनो- 
बैज्ञानिक वाधा है । वह वहुत से लोगों का यह डर है कि वैयक्तिकता अक्षुण्ण 
रहे, कहीं वे उसे खो न बैठे । यह डर आ्राधुनिक युग का है और मूर्खतापूर्ण है । 
वैयक्तिकता अपने आप में एक साध्य नहीं है । यह ऐसी वस्तु है जिसे संसार के 
साथ कलात्मंक सम्पर्क में आना ही पड़ता है और सम्पर्क में आने के बाद उस 
का अलगाव दूर हो ही जाना चाहिए। जिस वैयक्तिकता को बचाकर और बन्द 
करके अलग रखा जाता है, उसका हास हो जाता है, परन्तु जो उन्मुक्त भाव 
से मानवों के सम्पर्क में आती है वह और समुद्ध हो जाती है। व्यक्ति और शेष 
संसार के बीच फलदायक सम्पर्क के तीन महान स्रोत हैं: प्रेम, बच्चे और 
काम । इस तीनों में क्रमश: प्रेम साधारणतया पहले होता है। और फिर, माता- 
पिता के प्रेम के सर्वोत्तम विकास के लिए यह आवश्यक है--क्योंकि बच्चा माँ 
झौर बाप दोनों की विशिष्टताओं की नकल करता है श्नौर यदि माता और पिता 
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में परस्पर प्रेम न हो तो उनमें से प्रत्येक बच्चे में अपने भुणों को देखकर सुख का 
अनुभव करेगा और दूसरे के ग्रुणों को देखकर दुःखी होगा। काम के कारण 
मनुष्य सदा ही बाहरी संसार के साथ लाभदायक सम्पके में नहीं आरा पाता । काम 
के कारण संसार के साथ व्यक्ति का सम्बन्ध लाभदायक होगा या नहीं, यह इश्ष 
बात पर निर्भर है कि वह किस भावना से किया गया है। जिस काम की 
प्रेरणा केवल आर्थिक हो, उसमें यह ग्र॒ुण सम्भव नहीं; लेकिन उस काम के फली- 
भूत होने की आशा है जो किसी प्रकार की निष्ठा से किया जाये--बह निष्ठा व्य- 
क्तियों के प्रति हो, पदार्थों के प्रति या केवल किसी लक्ष्य के प्रति । यदि प्रेम केवल 
इस भावना से किया जाये कि प्रेम के पान्न को प्राप्त करना ही लक्ष्य है, तो 
उसका बिल्कुल कोई महत्व नहीं होता । ऐसा प्रेम तो उस काम जैसा है जोकि 
केवल आर्थिक लाभ की दृष्टि से किया जाता है । हम जिस महत्व की बात कर 
रहे हैं, प्रेम में उसका समावेश तभी सम्भव है जब कि प्रेमी अपने प्रेम के पात्र 
के अरहं को भी भ्रपने ही भ्रह के समान महत्वपूर्ण समझे और उसकी भावना प्रों 
और इच्छाओ्रों को अपनी ही भावनाएं या इच्छाएं समझे | दूसरे शब्दों में, अहं 
- की भावना का विस्तार न केवल सचेत मन से वल्कि सहजवृत्तिमूलक होता 
चाहिए और ऐसा जिसमें दूसरे के अहं को अपने श्रहं में समाविष्ट कर लिया 
जाये । हमारे चपल और प्रतिस्पर्धी समाज के कारण यह बात कठितव हो गयी ' 
है श्रोर इस कठिनाई का कारण व्यक्तित्व-पूजा का मू्खतापूर्ण विचार भी है 
जो कुछ तो प्रोटेस्टेंटवाद श्रौर कुछ रोमेंटिक आन्दोलन से उत्पन्न हुप्रा है । 
आधुनिक युग के परम्परा के प्रभाव से मुक्त लोगों में प्रेम के लिए, जिस 
गम्भीर अर्थ में हम प्रेम पर विचार कर रहे हैँ, एक नया खतरा पैदा हो गया 
है । जब लोग प्रत्येक अवसर पर, तनिक आवेग आने पर भी, सम्भोग करने में 
कोई नैतिक. बाधा न देख सकें, तो उनका स्वभाव ऐसा बन जाता है कि वें . 
सेक्‍स को गम्भीर सनोभाव से पृथक करने लगते हैं और उन्हें इसके साय स्तेह 
: का कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं पड़ता । सम्भव है कि वे कभी सम्भोग को घृणा 
की भावना से सम्बद्ध कर दें । इसका सवसे अच्छा दृष्टान्त आल्डस हकक्‍्सले के 
उपन्यासों में मिलता है। उसके पात्र सेन्ट पॉल की तरह मैथुन को शारीरिक- 
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क्रिया मानते हैं और शारीरिक उच्छवास का विकास मात्र समभते हैं । ऐसा - 
लगता है कि उन्हें यह ज्ञात नहीं कि इसका सम्बन्ध कितने उदात्त मूल्यों के साथ 
सम्भव है । आप इस प्रकार को अ्भिवत्ति से एक क़दम और भागे बढ़ जायें तो 
संयम की परिधि में पहुँच जायेगे । प्रेम के अपने समुचित आदर्श हैं झौर स्वयं 
इसमें कुछ नंतिक मानक निहित हैं। ईसाई धर्म की शिक्षा और युवा पीढ़ी के 
अधिकांश भाग में सेवस-सम्बन्धी नंतिकता के विरुद्ध उठ रहे अंधार्बंघ विद्रोह, 
दोनों में इत मानकों की उपेक्षा को जाती है। जो मैथुन प्रेम के बिना हो उसके 
फलस्वरूप सहूजवृत्ति का समुचित सनन्‍्तोष नहीं हो सकता । में यह नहीं कहता 
कि यह कभी नहों होना चाहिए क्योंकि इसे रोकने के लिए हमें ऐसे कड़े वन्धन 
लगाने पड़ेंगे कि प्रेम कठिन हो जायेगा। मैं तो यह कह रहा हूँ कि प्रेम के बिना 
मैथुन का कोई मूल्य नहीं और मुख्यतः उसे प्रेम के उद्देश्य से किया गया प्रयोग 
मात्र ही मानना चाहिए । 

'जुसां कि हम देख चुके हैं, मानव जीवन में मान्य स्थान प्राप्त करने के. 
सम्बन्ध में प्रम का दावा बहुत बड़ा है । परल्तु प्रेम व्यवस्था-रहित शक्ति है और 
यदि उसे अ्रबाध छोड़ दिया जाये तो वह किसी कानून या रिवाज द्वारा निर्धा- 
रित परिधि में नहीं रहेगी । जब तक बच्चे नहीं होते, तब तक सम्भव है कि 
इससे अधिक अन्तर न पड़ता हो, परन्तु बच्चों के होते ही हम दूसरे क्षेत्र में 
पहुँच जाते हें जहां प्रेम स्वायत्त नहीं रहता बल्कि जाति के ज॑विकीय प्रयोजनों 
को पूरा करता है। बच्चों के सम्बन्ध में कुछ सामाजिक आचार होना ही 
चाहिए जिसके अनुसारं, संघर्ष की दशा में, उत्कट प्रेम के दावे ठुकरा दिए 
जायें । परल्तु वुद्धिमत्तापूर्ण आचार के कारण यह संघर्ष न्यूनतम हो जायेगा। 
न केवल इसलिए कि प्रेम अपने झ्राप में अच्छा है बल्कि इसलिए भी कि बच्चों 
की भलाई इसी में है कि उनके माता-पिता में परस्पर प्रेम हो । बुद्धिमत्तापूर्ण 
सेक्स-सम्बन्धी आचार का एक मुख्य प्रयोजन यह भी होना चाहिए क्रि प्रेम में 
हस्तक्षेप किया जाये उतना ही जितना बच्चों के हित से मेल खाता हो, अधिक 
नही। परन्तु जबे तक हम परिवार के बारे में विचार न कर ल, तव तक इस विपय 
का विवेचन नहीं किया जा सकता । 
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विवाह 
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इस अध्याय में में बच्चों की चर्चा किए त्रिना, सिफ स्त्री-पुरुषों के परस्पर 
सम्बन्ध की दृष्टि से विवाह पर विचार करना चाहता हूँ। निस्सन्देह विवाह अन्य 
सेक्स-सम्वन्धों से इस कारण भिन्‍न है कि यह विधिगत संस्था है। अधिकतर 
_समुदावों में यह धामिक संस्था भी है, परन्तु इसका सारभूत पहलू तो विधिगत 
है.। यह विधिगत संस्था उस व्यवहार का ही रूप है जो न केवल आदिम 
लोगों बल्कि बन्दरों और अन्य विभिन्‍न जीवों में भी पाई ज,ती है। जहां भी 
बच्चों के पालन-प्रोषण के लिए नर की आवश्यकता होती है, वहां पशुओं का. 
परस्पर सम्बन्ध भी विवाह के समान ही होता है । पशुप्रों के विवाह साधारण- 
तया एक पत्नीत्व प्रणाली के अनुसार होते हैं और कुछ विद्वानों का मत है कि 
मानव-पूर्व वानरों में यह प्रणाली तिशेषतया प्रचलित थी । इन विद्वानों के मता- . 
. शुसार तो ऐसा लगता है कि इन सौभाग्यशाली पशुओऑों क्रे सामने वे समस्याएं 
नहों हैं जो क्रि- मानव समुदायों के सामने हैं, क्योंकि वानर का विवाह हो जाने . 
पर वह किसी और वानरी के प्रति.आकर्षित नहीं होता और विवाह के बाद 
वानरी का भो आकर्षण किसी वानर के लिए नहीं रहता । इसलिए यद्यपि धर्म : 
मानव-पृवे वानरों का सहायक नहीं है, परन्तु उनमें पाप होता ही नहीं, क्योंकि सहज-' 
वृत्ति के कारण हो सदाचार रहता है । इम बात का साक्ष्य भी मिलता है कि, 
अव-संस्कृत नसलों में निम्नृतम श्रेणी की जाति में-भी एसी ही स्थिति थी । कहा: 
जाता है किआस्ट्रेलिया के आदिवासी. भी एक पत्नीत्व में विश्वास रखते हैं और. 
मेरा विश्वास है कि तस्मानिया के आदिवासी भी (जो अव समाप्त हो चुके हैं) 
सदा पत्नीव्रतधारी रहते थे । सभ्य मानवों में भी कहीं-कहीं एक पत्नीत्व की 
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वृत्ति के चिन्ह कभी-कभी दिखाई पड़ जाते हें । आदत का व्यवहार पर जो प्रभाव 
पड़ता है, उसे देखते हुए भी यह सम्भवतः आाब्चर्य की बात है कि सहजवत्ति पर 
एक पत्नीत्व का उतना अधिक प्रभाव नहीं, जितना कि. होना चाहिए। परन्तु 
यह तो मानवों की मानसिक विश्येषता का उदाहरण है, जिससे उनके दुर्गुण और 
प्रश्ञा--दोनों ही उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ कल्पना शक्ति के कारण आदतें टूटती 
हैं और आचरण के नए रास्ते निकलते हैं । 


यह बात सम्भाव्य लगती है कि सबसे पहले आ्रादिम जातियों में एक पत्नीत्व- 
प्रणाली को भंग करने का दायित्व आर्थिक अभिप्रे रणा के हस्तक्षेप पर था। जहां 
भी सेक्स-सम्बन्धी व्यवहार पर इसंकी प्रेरणा का प्रभाव पड़ा है, वह विध्व॑ंसात्मक 
रहा है, क्‍योंकि इसके कारण दासता या क्रय का सम्बन्ध सहजवृत्तिमुलक 
सम्बन्ध का स्थान ले लेता है| सृष्टि के प्रारम्भ में क्रषि और पंशु-पालन करने वाले 
समुदायों में पत्नियां और बच्चे आथिक परिसम्पत माने जाते थे । पत्तियां पुरुष 
के लिए काम करती थीं झ्रौर पांच या छह वर्ष की आयु के बाद बच्चे खेतों में 
यथा पशुझों की देख-भाल में उपयोगी सिद्ध होने लगते थे। इस का परिणाम यह 
होता था कि सबसे अ्रधिक शक्तिशाली व्यक्ति यह चेष्टा करते थे कि उन की 
अधिकाधिक पत्नियां हों। बहु पत्नीत्व किसी समुदाय में सभी के लिए तो साधारण 
व्यवह।र नहीं हो सकता, क्योंक्रि साधारणतया स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक 
नहीं होती । यह परमाधिकार तो कब्रील के सरदारों और धनी पुरुषों का ही हो 
सकता है। बहुत-सी पत्नियां और बच्चे मूल्यवान सम्पत्ति होते थे और उनके पति 
या पिताओं की विशेष स्थिति उनके कारण भौर ऊंची हो जाती थी । इस प्रकार 
पत्नी का प्रमुख प्रयोजन लाभदायक पालतू पश्ञ॒ के समान बन गया और उसका 
सेक्स-सम्बन्धी प्रयोजन गौर हो गया | सभ्यता के इस दौर में किसी पुरुष के लिए 
श्रपनी पत्नी को तलाक़ देना साधारणतया आसान है, यद्यपि उस दशा में उसे वह 
दंहेज पत्नी के परिवार को लौटाना होगा जो कि वह अपने साथ लाई हो | परन्तु 
-साधारणतया किसी पत्नी के लिए अपने पति को तलाक़ देना असम्भव. है । 

पर स्त्री-गमन के प्रति अधिकतर अधे-सभ्य समुदायों का दृष्टिकोण इस दृष्टि- 
कोण से मेल खाता है | सभ्यता के बहुत निम्न-स्तर पर कभी-कभी पर स्त्री- 
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गमन के प्रति सहिष्णुता दिखाई जाती है। कहा जाता है कि समोग्ना के निवासी 
जब यात्रा के लिए जाते हैं तो उन्हें इस बात की पूरी आशा होती है कि उनकी 
भ्रनुपस्थिति में उनकी पत्नियां तृप्ति लाभ करेंगी ।! सम्पता के कुछ ऊंचे स्तर पर 
परपुरुष-गामी स्त्रियों को मृत्यु दण्ड नहीं तो कड़ा दण्ड अवश्य दिया जाता था । 
जब मैं छोटा था तो मम्बो जम्बो का मंगो पार्क द्वारा किया गया वर्णन सभी को 
मालूम था। परन्तु हाल ही में मुझे यह देख कर दु:ख हुआ है कि श्रमेरिका के 
सुसंस्कृत लोग मम्ब्रो जम्बों को कांगो का देवता समभते हैं । सच तो यह है कि 
* न वह देवता था और न उसका कोई सम्बन्ध कांगो से था। वह तो काल्यनिक् प्रेत 
था, जिसका आविष्कार अपर नाइजर के निवासियों ने पाप करने वाली स्त्रियों 
को डराने के लिए किया। मंगो पार्क के वर्णन से धर्म के उद्गम के सम्बन्ध में 
वाल्तेयर जैसे दृष्टिकोण का आभास मिलता है । इसी कारण आधुनिक मानव- 
शास्त्रियों का रुकान इस विचार को चुपचाप दबाने की ओर रहा है; क्योंकि 
वे'इस बात को सहन नहीं कर सकते कि असभ्य लोगों के कृत्यों से उनकी शठता 
तक संगत दिखाई पड़े । जो पुरुष किसी अन्य की पत्नी से सम्भोग करता था 
वह “िंस्सन्देह अपराधी माना जाता था लेकिन जो पुरुष किसी अ्रविवाहिता के 
साथ सम्भोग करता“था उस पर तभी दोष आता था जब कि सम्भोग के कारण 
विवाह के बाज़ार में उस स्त्री का मूल्य घट गया हो। 
ईसाई धर्म के उदय के साथ यह दृष्टिकोण बदल गया | विवाह में धर्म का 
: योग बहुत बढ़ा दिया गया और विवाह-विधि के उल्लंव्रत को सम्पत्ति के बजाय 
रूढ़े-निषेध के आधार पर बुरा माने जाने लगा ।, किसी दूसरे की पत्नी के साथ 
सम्भोग निस्सन्देह उस पुरुष (पत्ति) के प्रति अपराध माना ही जाता था परल्तु 
विवाहित न होते हुए किसी से सम्भोग करना तो ईश्वर के प्रति अपराध था । 
और चर्च की दृष्टि में पह बात बहुत अधिक गम्भीर थी। पहले बड़ी' आसानी 
से पुरुषों को तलाक़ की अनुमति दे दी जाती थी, परन्तु अब इसी कारण यही 


बात भअग्राह्म हो गई। विवाह पत्रित्र संस्कार वतन गया और इसलिए इसे आजीवन- 
सम्बन्ध माना जाने लगा । 
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यह कहना कठिन है कि इस से मानव के सुख का सम्वर्धत हुआ या उसे क्षत्ति. 
पहुँची । किसानों में विवाहित स्त्रियों का जीवन बड़ा कठोर होता है और सब से . 
कम सभ्य किसानों में उन्हें कठोरतम जीवन बिताना पड़ता है | अधिकतर बर्बर 
जातियों में स्त्री पच्चीस वर्ष की आ्रायु में वृढ़ी हो जाती है और उस आयु में सौंदर्य : 
का कुछ भी चिन्ह बाकी नहीं रहता | स्त्रियों को पालतू पशु के समान समभझने 
वाला दृष्टिकोण निस्सन्देह पुरुषों के लिए सुखदायक था, परन्तु स्त्रियों के लिए: 
इस का मतलब कठोर परिश्रम के अतिरिक्त और कुछ न थ' | ईसाई धर्म ने तो : 
कुछ दृष्टियों से स्त्रियों की स्थिति, विशेषकर धनी वर्गों में, बदतर बना दी; 
परन्तु उतने यह श्रवह्य स्त्रीकार किया कि धर्म की दृष्टि में स्त्रियां पुरुषों के 
समान हैं और उन्हें पूर्णछपेण पतियों की सम्पत्ति मानते से इन्कार किया । 
निस्सन्देह, विवाहित स्त्री को अपने पति को छोड़ कर किसी अन्य पुरुष के पास . 
जाने की अनुमति तो नहीं थी परन्तु उसे सन्यास लेने के लिए पति त्यागने की 
झ्रनुमति थी । और सब बातों को दृष्टि में रखते हुए यह कहा जा सकता. है कि 
ईसाई धर्म से पहले के दृष्टिकोण की अपेक्षा ईसाई दृष्टिकोण से स्त्रियों की 
स्थिति में .उन्‍नति की ओर प्रगति अधिक सरलता से और जनता के अधिकांश 
भाग में हुई .।. है?" । 
जब हम श्राज के संसार पर दृष्टि दंड़ाते हें और अपने आप से पूछते हैं 
कि सभी बातों को देखते हुए वे कौन-सी परिस्थितियां हैं जिन में विवाह सुखी 
हो सकता है और किन वातों से दुःखी होता है, तो हम एक अद्भुत परिणाम पर . 
पहुँचते हैं : वह यह है कि लोग जितने अधिक सभ्य होते जा रहे हैं, उनः में एक 
ही साथी के साथ आजीवन -सुख से रइने की क्षमता कम होती जा रही हैं। यद्यपि 
हाल: ही के समय तंक आयरलैंड के किसानों में माता-पिता ही सन्तान के विंवाह 
का निर्णय करते थे; श्लौर जो लोग उन्हें भलीभांति जानते हैं उन का कहना है 
कि विवाह के उपरान्त वे सदा सुश्ची ही होते थे शऔर सदाचरण से दाम्पत्य जीवन 
बिताते थे .। साधारणतया, जहां लोगों में परस्पर भेद अत्यन्त कम हों, वहां विवाह . 
में सब से कम कठिनाई होती है | जब पुरुष दूसरे पुरुषों से तविक भी भिन्न ने: 
हो और स्त्री भी अन्य. स्त्रियों जैसी ही हो, वहां इस बात पर्‌ खेद का अनुभव 
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करने का कोई विद्येप कारण नहीं होता कि किसी अन्य से विवाह क्‍यों न किया। 
परन्तु जिन लोगों की पसन्द, दिलचस्पी और रुचि बहुमुखी हो, उन में यह रकात 
रहता है कि वे अपने साथी में प्रतुकुलता की इच्छा करते हैं। और जत्र उन्हें 
यह मालूम होता है कि वे किसी अन्य को चुन लेते तो सम्भवतः उसे अधिक अनु- 
कूल पाते, तो उन में असन्‍्तोप की भावना जाग उठती है | चर्च विवाह को केवल 
सेक्स की दृष्टि से देखता है और इसलिए उसे इस वात का कोई कारण नहीं 
दिखाई पड़ता कि दम्पति में से एक सुखी है तो दूसरा भो उत्तना ही सुखी क्‍यों 
नहीं हो सकता । इसी लिए यह माना जाता है कि विवाह अ्रविच्छेय है और इस 
बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि इस कारण कितनी कठिनाई होती है। 

सुखी विवाह के लिए एक और आवश्यक परिस्थिति यह है कि ऐसी स्त्रियों 
की कमी हो, जिनका कोई स्वामी ले हो ओर ऐसे सामाजिक अवसर हों जबकि 
विवाहित पुरुष सम्श्रांत स्त्रियों से मिल सके । यदि अपनी पत्नी के अतिरिक्त 
और किसी स्त्री से सेक्प-सम्बन्ध स्थापित कर सकने की सम्भावना न हो तो 
अधिकतर पुरुष इस स्थिति पर सन्तोष कर लेंगे और असाधारण रूप से शोच- 
नीय स्थितियों को छोड़ कर इसे सहनीय मान लेंगे । यही बात पत्तियों पर लागू. 
होती है, विशेषक्रर उस दशा में जबकि वे कभी यह न सोचें कि विवाह के फल- 
स्वरूप श्रधिक सुख की प्राप्ति हो सकती है । दूसरे शब्दों में, यदि पति-पत्नी में 
से कोई भी व्रिवाह से अधिक सुख की झाशा न करे तो विवाह के, सुख्ती होने की 
आशा है। ० 

इसी कारण से सामाजिक प्रथा की रूढ़िता से दुःखी विवाहों को रोकने में भी 
सहायता मिलती है | यदि विवाह के बन्धनों को अटूट और अन्तिम: मान लिया 
जाये तो कल्पना को इधर-उधर भट्कने के लिए उद्दीपन ही नहीं मिलता जिससे 
मनुष्य यह सोचने लगे कि वर्तमान आनन्द से भी बढ़-चढ़ कर आनन्द लाभ 
हो सकता था । जहां इस प्रकार की मानसिक्त स्थिति हो, वहां घरेलू शान्ति के 
लिए यह जरूरी है कि पति या पत्नी. में से कोई भी शिष्ट व्यवहार के सामान्य- 
तया अ्भिज्ञात मानक से--चाहे वह जो भी हो--बहुत अधिक न गिर जाये! 

आधुनिक विश्व की सभ्य जातियों में जिसे सुख कहा जाता है उसके लिए - 
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आवश्यक कोई भी परिस्थिति नहीं मिलती और इसलिए हम देखते हैं कि पहले 
कुछ वर्षों के बाद बहुत कम विवाह सुखी होते हैं । सुत्र के अभाव के कुछ कारण 
तो सभ्यता से सम्बद्ध हैं । परन्तु यदि स्त्री. और पुरुष अधिक सम्य हो जायें 
तो बाकी के कारण भी दूर हो जाय॑गे । पहले हम बाकी के कारणों को लेते हैं । " 
इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है त्रुटिपूर्ण सेक्स-सम्बन्धी शिक्षा, जो धनाइय 
वर्ग में इतनी प्रचलित है जितनी किसानों में नहीं हो सकती । किसानों के बच्चे 
अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में ही वे बातें जान जाते हैं जिन्हें जीवन के 
तथ्य कहा जाता है और जिन्हें वे न केवल मानवों बल्कि पशुश्रों में देखते हैं । 
इस प्रकार वे अ्रज्ञान से बच जाते हैं और उन्हें नाक-भौं सिकोड़ने की आदत भी 
नहीं पड़ती । इसके विपरीत धनाढूय वर्ग के बच्चों को सेक्स-सम्बन्धी मामलों के . 
व्यवहारिक ज्ञान से बचा कर रखा जाता है और ग्त्यधिक आधुनिक माता-पिता 
' भी, जो बच्चों को पुस्तकों से पढ़ाते हैँ, उन्हें विषय की वैत्ती व्यवहा रिक पहचाव 
नहीं कराते ज॑सी किसानों के बच्चे प्रारम्भ में ही कर लेते हैँ । ईसाई शिक्षा की 
विजय तो उस समय होती है जब पुरुष और स्त्री सेक्‍स का कोई अनुभव प्राप्त 
होने से पहले ही विवाह कर लेते हैं। जिन मामलों में ऐसा होता है उनमें से 
अधिकांश के परिणाम खेइजनक होते, हैं॥ मानवों में सेक्स-व्यवहार सहज- 
वृत्तिमूुलक नहीं होता और इसलिए अनुभवहीन दूल्हा और दुल्हन जिन्हें सम्भ- 
वबत: इस बात का पता नहीं, लज्जा और असुविधा के भार से दत्र जाते हैं । 
' उस समय भी स्थिति कुछ अधिक अच्छी नहीं होती जब कि स्त्री तो बिल्कुल 
अनुभवहीन हो परन्तु पुरुष ने वेश्यागमन के कारण सेक्स-न्ञान प्राप्त कर लिया 
हो । अधिकतर व्यक्ति इस वात को नहीं समभते कि विवाह के बाद भी पत्नी 
को रिफ्राने की आवश्यकता होतीं है। भर अ्रधिक्रतर स्त्रियाँ, जिन का लालन- 
पालन सुचारु रूप से हुआ हो, इस वात को महसूस नहीं करतीं कि चुपचाप 
और शारीरिक दृष्टि से अलग-थलग रह कर वे विवाह को कितनी हानि पहुँचा 
रही हैं । सेक्‍स की शिक्षा को अधिक अच्छी बना कर इस स्थिति को सुधारा जा 
सकता है । सच तो यह है कि युवा पीढ़ी में यह शिक्षा उनके माता-पिता या 
पितामहों की पीढ़ी की अपेक्षा अ्रधिक अच्छी है। पहले स्त्रियों में यह विश्वास 
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- बहुत प्रचलित था कि वे नैतिक दृष्टि से पुरुषों से अच्छी हैं वर्योंकि उन्हें सेक्स में 
कम आनन्द का अनुभव होता है । इस अ्रभिवत्ति के कारण पति-पत्नी में शुद्ध 
हृदय से साहचर्य भ्रसम्भव हो गया था । इममें सन्देह नहीं कि अपने-ग्राप में यह 
बात औचित्यहीन थी क्‍योंकि सेक्स का आनन्द न ले सकनां, न केवल सदाचार 
से दूर है, बल्कि शारीरिक. या मनोव॑ैज्ञानिक त्रुटि भी है--बिल्कुल उसी प्रकार 
जैसे भोजन का आ्रानन्द् न उठा सकना। सौ वर्ष पहले संस्कृत महिलाओं से 
इसकी भी आशा की जाती थी कि वे भोजन का आनन्द न उठाएं । 

लेकिन विवाहित जीवन में सुख के श्राधुनिक कारण ऐसे भी हैं जिन्हें इतनी 
सरलता से नहीं निबटाया जा सकता । मेरा विचार है कि जिन सभ्य लोगों में 
रूढ़-निषेध न हों उनमें, चाहे वे पुरुष हों या स्त्रियां, साधारणतया बहुविवाह 
की प्रवृत्ति रहती है। सम्भव है कि वे प्रेम में डूब जायें और कुछ वर्ष तक एक ही 
. व्यक्ति के प्रति आसक्त रहें परन्तु कभी न कभी सेक्स-सम्बन्धी घनिष्टता से, ऊब 
जाने के कारण काम-वासना मन्द पड़ जाती है और तव वे पुरानी पुलक को खोज 
में औरों की ओर देखने लगते हैँ । इसमें सन्देह नहीं कि नैतिकता के हित में इस 
मनोवेग पर नियन्त्रण रखा जा सकता है लेकिन इस मनोवेग का अस्तित्व मिटाना 
बड़ा कठिन है। स्त्रियों की स्वतन्त्रता के विकास के साथ ही साथ वैवाहिक 
अ्निष्ठा या बेवफ़ाई के अवसर पहले की श्रपेक्षा बहुत अधिक हो गए हैं। अवसर 
के कारण विचार उत्पन्त होता है, विचार इच्छा को जन्म देता है, और धर्म से 
जनित-उचित-अनुचित की परख का अभाव कृत्य को जन्म देता है । 

दासता से स्त्रियों की मुक्ति हो जाने के कारण विवाह कई प्रकार से और भी 
कठिन बन गया है। पुराने समय में पत्नी को पति के अनुकूल बनना पड़ता था परन्तु 
पति को पत्नी के अनुकूल नहीं बनाना पड़ता था । आजकल बहुत-सी पत्नियां, 
अपने व्यक्तित्व और अपने कंतत्व के अधिकार के आधार पर, एक विशेष सीमा 
से परे अपने को पति के अनुकूल बनाने के लिए तैयार नहीं शोर पुरुष, जो अभी 
तक पुरुष-प्रभुत्व की पुरानी परम्परा के लिए लालायित हैं, सोचते हैं कि हमीं 
अपने आपको पत्नियों के अनुकूल क्यों बनाएं ! बेवफ़ाई के सम्बन्ध में यह कठि- _ 
नाई विशेषकर अनुभव होती है । पुराने समय में पति कभी-कभी बेवफ़ाई करता 
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था परन्तु साधारणतया उसकी पत्नी को इस बात कां ज्ञाद नहीं होता था । यदि 
“उसे पता चल ही जाये तो वह मात लेता था कि उसने पाप किया है श्र पत्नी 
को अप्रने पश्चाताप का विश्वास दिला देता था। लेकिन, दूसरी ओर, पत्ली 
साधारणतया सदाचारिणी होती थी। यदि वह नहीं होती थी और पति को इस 
बात का पता चल जाता था तो विवाह टूट जाता था। परन्तु जहां, एक दूसरे के 
प्रति वफ़ादारों की अपेक्षा नहीं की जाती, ज॑सा कि अधिकतर आधुनिक विवाहों 
में होता है, वहाँ ईर्ष्या की सहजवृत्ति तो रहती ही है और भले ही बहुधा 
स्पष्ट रूप से. झगड़ा न हो तो भी ईए्या के कारण प्रगाढ़ घनिष्टता स्थायी नहीं रह 
पाती । 
ग्राधुनिक विवाह के रास्ते में एक और कठिनाई है जिसका अनुभव विशेष * 
कर उन लोगों को होता है जो प्रम के मूल्य के प्रति अत्यधिक सचेत हैं । प्रेम 
तभी तक फलता-फूलता है जब तक कि यह निर्बाध और सहज स्फूर्त हो। यह 
“विचार कि प्रेम कत्तंत्य है, प्रेम का हनन कर सकता है। आप से कहा जाये कि 
अमुक व्यक्ति से प्रेम करना आप का कत्तंव्य है, तो आप को निश्चय ही उससे 
घृणा हो जायेगी । विवाह में प्रेम और कानूनी बन्धन दोनों के होते से उसकी 
' दशा उस व्यक्ति जैसी है जो दो कुर्त्तियों पर बैठने की चेप्टा में गिर पड़ा है। 
' शैले ने कहा है: 
मैं उस वहुसंख्यक समुदाय का सदस्य नहीं हूँ जिनका सिद्धान्त यह है कि 
व्यक्ति भीड़ में से ग्रे मिका या मित्र चुन ले ओर बाकी सब को चाहे 'वे कितने ही 
विवेकशील और भले क्यों न हों, अपने से दूर रखे ओर उन्हें मूल जाये | यद्यपि आशु- 
निक नैतिकता यही कहती है और लोग इसी लकीर के फकीर हैं । बेचारे दास थके 
पयों से उसी रास्ते पर मतकों के समान चलते हैं ओर विश्व के इस लम्बे रास्ते पर 
चलते समय किसी मित्र के साथ ईर्ष्यालु शत्र भी वंधा होता है और यह राह वड़ी शुष्क 
ओर लम्बी है | 
इसमें सन्देह नहीं कि आप यह धारणा बदलें कि विवाह में प्रेम के सभी 
रास्ते बन्द कर दिए जायें तो इससे व्यवित की संवेदनशीलता और सहानुभूति 
कम हो जाती है, और इसके साथ ही महत्वपूर्ण मानवीय सम्पंकों के अवसर 


भी घट जाते हैं । इससे उस वस्तु को हानि पहुँचती है जो आदर्शवादी दृष्टि से 
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“अपने आप में वांछनीय है । और प्रत्येक प्रतिबन्ध लगाने वाली नैतिकता के समान 
“इस वजह से, समूचे मानव-जीवन के सम्बन्ध में ऐसा दृष्टिकोश बन जाता है, 
जिसे पुलिस वालों का दृष्टिकोश कहा जा सकता है--प्र्थात्‌ ऐसा दष्टिकोश 
' जिसके फलस्वरूप आप सदा यह भ्वसर खोजते रहते हैं कि कौन-सी बात पर 
'प्रतिबन्ध लगाया जःये । 

' इन सभी कारणों से, जिनमें से कइयों का सम्बन्ध उन वस्तुओं से है जो 
'निस्सन्देह अच्छी हैँ, प्रथा के रूप में विवाह में कठिवाई आ गई है । यदि आप 
' चाहते हैं कि त्रिंवाह सुख के रास्ते में बाधा न डाले तो इमकी संकल्पयना एक नए 

ढंग से ही करनी होगी । इस समस्या के हल के लिए वहुधा यह सुझाव दिया 
जाता है कि तलाक़ दे पाना सरल कर दिया जाये और अमेरिका में तो बड़े पैमाने 

“पर इस पर अमल भी किग्रा गया है। मेरा मत तो यही है-- जैसा कि प्रत्येक्र 

_ भद्र व्यक्ति का होना भी चाहिए--कि ंगलैंड के कानृन में जिन कारणों के 
“आधार पर तलाक़ की अनुमति है उनसे ग्रधिक कारणों के श्राधार पर अनुमति 
“होनी चाहिए। परन्तु में यह स्वीकार नहीं करता कि वेवाहिक मुसीबतों का 

“निवारण तलाक़ को सरल बना देने से हो जायेगा । यददि विवाह के बाद 
' सन्‍्तान न हुई हो, तो ऐसी दशा में तलाक समस्या का उचित हल हो सकता है। 
' भले ही दम्पति परस्पर भद्गतापूर्ण व्यवहार का भरसक प्रयत्न कर रहे हों, परन्तु 
भरे विचार में जहां सन्‍्तान हो, वहां पर विवाह का स्थायित्व बड़े महत्व का 
विषय है । (इस विपय पर में परिवार के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते समय 
'लिखूँगा) मेरा विचार है कि जहां विवाह के बाद सनन्‍्तान हो और दम्पति विवेक 

शील और भद्र हों, वहां यह आशा की जानी चाहिए कि उनका सम्बन्ध आजी- 
“वन बना रहेगा ; परन्तु यह नहीं सोचना चाहिए क्रि अन्य सेक्स-सम्बन्ध नहीं 
होंगे । जब विवाह उत्कट प्रेम से आरम्भ हो और उमप्तके फलस्वरूप वांछित सन्तान 
हो जाये, जिससे उसके माता-पिता स्नेह करते हों, तव दम्पति में ऐसा गहरा 
सम्बन्ध उत्पन्न हो जाता चाहिए कि वे परप्पर साहचर्य में एक श्रनमोल तत्व की 
अनुभूति करें। सेक्स की तीब्रता घट जाने पर या उतमें से किसी एक या दोनों के 
सन में किसी अन्य व्यक्तित के प्रति काम-वासना जागने पर भी यह अनुभूति रहनी 
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चाहिए। ईर्ष्या के कारण विवाह में इस प्रकार कोमलता झा नहीं पाई है। और 
यद्यपि ईर्ष्षा सहज वृत्तिलूलक भाव है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। * 
परन्तु यह तभी हो सकता है जब कि ईर्ष्या को बुरा समझा जाये न कि उचित नैतिक _ 
क्रोध की श्रभिव्यक्ति । जिस जोड़े ने कई वर्ष तक इकट्र रह कर बहुत-सी घट- 
नाओों की गहन अनुभूति की हो, उनका साहचर्य इतना ठोस होता है कि प्रेम के 
पहले दिन उसकी तुलना में तुच्छ हैं, चाहे वे कितने ही आनन्द-दायक क्‍यों न 
रहे हों । और जो व्यक्ति इस वात को समझता है कि समय बीतने के साथ ही 
मानवीय मूल्यों का महत्व कैसे बढ़ता जाता है, वह नए प्रेम की खातिर इस 
प्रकार के पुराने साहचर्य का यू' ही परित्याग नहीं करेगा । 

इसलिए सभ्य स्त्री-पुरुष के लिए विवाह के वाद सुखी रहना सम्भव है, 
यद्यपि यदि उन्हें सुख की आशा हो तो कई शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। दम्पति 
में पूर्ण समानता की भावना होनी चाहिए ; पारस्परिक स्वतन्त्रता में कोई भी 
हस्पक्षेप नहीं होता चांहिए ; सम्बन्धों में सम्पुर्णं शारीरिक और मानसिक 
प्रगाढ़ता होनी चाहिए; और जीवन-मूल्यों के मानकों में कुछ सादृश्य भी होना 
आवश्यक है । (उदाहरण के लिए, दम्पति में से एक तो केवल घन को महत्व 
दे और दूसरा अच्छे काम को, तो यह बात उनके परस्पर सम्बन्ध के लिए घातक 
हो सकती है ।) मैं समभता हूँ कि यदि ये शर्ते पूरी हो जायें तो . विवाह सर्वो- 
त्तम और एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्बन्ध है जो कि दो मानवों में हो सकता है। 
यदि इस बात को आज तक समा नहीं गया तो इसका मुख्य कारण यही है 
कि पतियों और पत्नियों ने अपने को एक दूसरे का चौकीदार समझे रखा है । 
विवाह में सुख की जितनी सम्भावनाएं हैं, उनके फलीभूत होने के लिए यह 
आवश्यक है कि पति-पत्नी इस बात को समभना सीखें कि कानून चाहे कुछ भी 
कहता रहे, अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्हें स्वतंत्र रहना चाहिए । 


अध्याय १९ 


वेश्थावृत्ति 


ब 


जब तक सम्भ्रान्त स्त्रियों के सदाचार को बड़े महत्व की बात समभा जाता हैं 
तब तक विवाह की संस्था के साथ एक और संस्था का होना भी जरूरी है, जिसे 
वास्तव में विवाह की संस्था का अंग ही माता जाना चाहिए-मेरा अभिप्राय 
:  वेश्यावृत्ति की संस्था से है। लेकी ने झपनी पुस्तक में वेश्याश्रों को घर की पवित्र- 
» ता और हमारी पत्नियों तथा पुत्रियों के सतीत्व का परित्राण कहा है । यह 
भावना विक्टोरिया युग की है और कहने का ढंग पुराना है | परन्तु इस बात 
से इनकार नहीं किया ज। सकता कि यह है सच । नैंतिकतावादियों ने लेकी की 
निन्‍दा की है क्योंकि उसकी इस वात पर उन्हें क्रोध श्राया, लेकिन वे स्वयं यह 
नहीं जानते कि क्‍यों ! और.न वे यही प्रमाणित कर सके हैं कि लेकी का केथत 
ग़लत था। नैतिकतावादी कहता तो ठीक ही है कि यदि लोग उस के उपदेक्षों 
पर चलें तो बेश्यावृत्ति नहीं रहेगी, परन्तु वह यह भी जानता है कि वे उस के 
कहने के अनुसार चलेंगे नहीं और इसलिए यह सोचना ही असंगत,है कि लोग 
वसा कर तो क्‍या होगा । पा 
वेश्यावृत्ति की आवश्यकता इस बात के कारण है कि बहुत से पुरुष. या-तों 
अविवाहित हैं या अपनी पत्नियों से दूर यात्रा पर जाते रहते हैं ; कि ऐसे पुरुष 
' संयमी नहीं रह सकते ; और यह कि परम्परानिष्ठ सदाचारी समुदाय में उन्हें 
भद्र महिलाएं मिलतीं नहीं । इसलिए समाज पुरुषों की उत आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए स्त्रियों का एक वर्ग निश्चित कर देता है, जिन का अस्तित्व स्वीकार 
करने. में उसे लज्जा आती है, लेकिन जिन्हें पूर्णतया अ्रसन्तुष्ट छोड़ने में उसे डर 
लगता है । वेश्या का लाभ न केवल इस बात में है कि वह तत्काल प्राप्त हो 


कस्बस्तअ कण 
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सकती है, बल्कि इसलिए भी कि अपनी वृत्ति के बाहर उस का कोई जीवन नहीं । 
वह बिना कठिनाई के छिपी रह सकती है और पुरुष उसके पास जा कर प्रपनी 
प्रतिष्ठा खोए बिना अपनी पत्नी, अपने परिवार और अपने चर्च में लौट सकता 
है । परन्तु इस बात के बावजूद कि वह निस्सन्देह सेवा करती है श्र इस बात 
के होते हुए भी कि वह पत्नियों और पृत्रियों के सतीत्व की रक्षा करती है और 
धर्माधिकारियों के तथाकथित सदाचार की भी रक्षक है, उस बेचारी से सभी घणा 
करते हैं। उप्ते छत माना जाता है और वह अपनी वृत्ति के अतिरिक्त और किसी 
प्रकार भी सामान्य लोगों से मिल-जल नहीं सकती। यह महान अन्याय ईसाई धर्म 
को विजय के साथ प्रारम्भ हुआ और तब से भ्र,ज तक चला था रहा है । वेश्या' का 
वास्तविक अपराध यही है कि वह चैतिकतावादियों के कथनों का खोखलापन 
प्रमाणित कर देती है। जैसे फ्रायड ने कहा है कि सचेत मन में सेंसर बैठा रहुता 
है जो अदांछतीय विचारों को अचेत मन में घकेल देता है। उसी प्रकार वेश्या को 
भी अचेत मन के अंधकार में धकेल दिय; जाता है। और वहां से वह सभी बहिं- 
उकृत लोगों की तरह विना स्पष्ट इच्छा के--समाज से प्रतिशोध लेती है। 

रात्रि के अंधकार में युवा वेश्या ह 

की गाली नवजात शिक्तु के आंसू 

को सुखा देती है ओर विद्यह्दोत्सव तु 

को अभिशप्त कर देती है | ह 

चवेश्यावृत्ति सदा ही कुत्सित और गुप्त वृत्ति नहीं रही जैसी कि वह आज है। 

सच तो यह है कि इस का उद्गम बड़ा उदात्त है। प्रारम्भ में वेश्या किसी देव या 
देवी की उपासिका होती थी और राह चलते नवागंतुक की सेवा द्वारा भ्रपने देव 
की आराधना करती थी। उन दिनों उस से आदरपूर्ण व्यवहार किया जाता था, 
और उस के पास जाने वाले पुरुष उस का सम्मान करते थे। ईसाई धर्म के झादि- 
शुरुओं से इस प्रणाली के विरुद्ध बहुत कुछ लिखा । उन का कहना था कि यह 
'अनीश्वरवादियों की वासनाजन्य आराधना की द्योतक है. और इस का जन्म 
ज्ैतान के छल के कारण हुभ्ना | मन्दिर बन्द कर दिए गए और वेश्यावृत्ति 
वैसी बन गई जैसी कि आज अधिकतर स्थानों में वन गई है, अर्थात्‌ एक व्यापारिक 


वेश्पावत्ति ६९ 


संस्था जो लाभ के लिए चलाई जाती है। लेकिन वेश्याश्रों के लाभ के लिए नहीं, 
बल्कि उनके लाभ के लिए जिनकी वे सचमुच दासी होती हैं । हाल ही के समय 
तक वेश्या अ्रकेली ही अपना व्यवसाय नहीं चलाती थी, जैसे कि आजकल चलाती 
है बल्कि उन दिनों ऐसी वेश्या एक अपवाद मात्र थी। भ्रधिकतर वेश्याएँ चकलों, 
स्नानागारों या अन्य कुख्यात संस्थाओं में रहती थीं। भारत में धामिक वेश्या - 
चृत्ति अ्रभी तक पूर्णतया व्यावसायिक रूप में परिणत नहीं हो सकी है । कैथरीन 
मेयो ने अपनी पुस्तक सदर इण्डिया में धामिक वेश्यावृत्ति के अस्तित्व का प्रमाण 
दिया है भ्ौर इस श्राधार पर भी भारत की निन्‍्दा की है । 
दक्षिणी अमेरिका को छोड़, वेश्यावृत्ति ह्वासमान दिखाई पड़ती है । इस 
में सन्देह नहीं कि इस का कारण कुछ तो यह है कि स्त्रियों के लिए पहले की 
अपेक्षा आजीविका के अन्य साधन श्रधिक मिलने लगे हैं शौर कुछ यह भी है कि 
पहले की अपेक्षा अधिक स्त्रियां व्यावसायिक प्रेरणा से नहीं, भ्रपितु स्वेच्छा से बिना 
विवाह किये यौन-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए तैयार होती हैं। जो भी हो, मेरा 
विचार है कि वेश्यावृ त्ति का उन्मूलन सम्पूर्णतया नहीं किया जा सकता । उदा- 
हरण के लिए, उन नाविकों की ही वात लीजिए जो लम्बी समुद्र-यात्रा के बाद 
तट पर पहुँचते हैं । उन से इतना धैर्य रखने को आशा नहीं की जा सकती कि 
दे उन स्त्रियों को रिभायेंगे जो केवल स्तेह के कारण उन के पास आती हैं । 
या उन बहुत से पुरुषों की वात सोचिए जो विवाह में सुखी नहीं हैं और अपनी 
पत्नियों से डरते हैं । ऐसे पुरुष जब अपने घर से दूर होंगे तो कुछ अनुतोष 
चाहेंगे शरौर उसे ऐसे रूप में चाहेंगे कि उत पर कोई मानसिक आभार न रहे । परन्तु 
फिर भी वेश्यावृत्ति को कम-से-कम करने की इच्छा के महत्वपूर्ण कारण हैं । 
वेश्यावृत्ति पर तीन गम्भीर आपत्तियां की जा सकती हैं : पहली यह कि इस से 
समुदाय के स्वास्थ्य को खतरा है; दूसरी यह कि इस से स्त्रियों को मनोवैज्ञानिक 
क्षति पहुँचती है ; और तीसरी यह कि पुरुषों को मनोवैज्ञानिक क्षति पहुँचती है। 
इन तीनों में सबसे अधिक महत्व स्वास्थ्य के लिए खतरे का है । इसमें 
_सन्देह नहीं कि रतिरोग अधिकतया वेश्याओं के माध्यम से ही फैलता है । 
१. देखिये अल्वर्ट लोड्रेज़ की पुस्तक “द रोड दृ व्यूनस आयसे?, १६२६ | 


१०० विवाह और नेतिकता 


वेश्याग्रों को पंजीकृत करने और राज्य द्वारा उनकी परीक्षा करने की चेष्टाग्रों 
द्वारा इस समस्या को हल करने के प्रयत्त चिकित्सा के दृष्टकोण से सफल सिद्ध 
नहीं हुए हैं । इनके कारण और बहुत-सी बुराइयाँ उत्पन्न -हो सकती हैं। क्‍योंकि 
इस कारण पुलिस को वेब्याओ्रों पर बल्कि कभी-कभी ऐसी स्त्रियों वर भी अधि- 
कार प्राप्त हो जाता है जिनका ध्येय वेश्यावृत्ति अपनाना नहीं होता, परन्तु जो 
“ने चाहते हुए भी कानून की परिभाषा के अनुसार वेश्या मानी जाने लगती हैं।. 
निस्सन्देह, रतिरोगों को अपेक्षाकृत और अधिक प्रभावी ढंग से रोका जा सकता 
है, परन्तु उसके लिए यह श्रावश्यक है कि उन्हें पाप का समुचित दण्ड न माना 
जाये। रतिरोगों की सम्भावना कम करने के लिए पूर्वोषाय किए जा सकते हैं। 
परन्तु इन पूर्वोपायों का प्रचार करना इस कारण अवांछतीय समझा जाता है 
कि उनका ज्ञान हो जाने से लोगों में पाप बढ़ेगा । जिन लोगों को रतिरोग हो 
जाते हैं, वे उनका इलाज कराना स्थगित करते रहते हैं क्योंकि इस प्रकार के रोग 
अ्पमानजनक माने जाते हैं | इस सम्बन्ध में समुदाय का दृष्टिकोण पहले की 
अपेक्षा निस्‍्सन्देह अच्छा है और यदि इसमें तनिक और सुधार हो गया तो रति- 
रोग बहुत कम हो जायेंगे। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि जब तक वेश्यावृत्ति रहेगी, , 
ऐसे रोगों के फैलने के साधन बने रहेंगे, जो कि और सभी रोगों की अ्रपेक्षा अधिक 
जोखिमपूर्ण हैं । 
वेश्यावृत्ति श्राजजल जिस रूप में है, स्पष्टतया वह अवांछतीय प्रकार का 
जीवन है। रोग लग जाने का भय होने के कारण वेश्यावृत्ति खतरवाक व्यवसाय 
बन जाता है--जैसा कि सकेद्या बनाने का काम है । परन्तु इसके अतिरिक्त यह 
जीवन अनैतिकतापूर्ण हैं। इसमें काम कुछ नहीं होता और अत्यधिक मदिरा- 
पान की प्रवृत्ति रहती है| इसमें एक गम्भीर चुटि यह है कि वेश्या को घृणित 
माना जाता है और सम्भवत: उसके गाहक भी उसे बुरा ही समभते हैं । उसका 
जीवन सहजवृत्ति के विपरीत है--बिल्कुल्न उप्री प्रकार जिस प्रकोर कि नन 
--भिक्षुणी--का जीवन सहजवृत्ति के विपरीत होता है। इच सभी काररों से 
वेश्यावृत्ति--जिस रूप में यह ईसाई देशों में विद्यमान है--असाधारण रूप से 


प्रवांछनीय इृतत्व है । 
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जापान में त्तो दशा बिल्कुत्न दूसरी है। वेश्यावृत्ति को कृतत्व के रूप में 
स्वीकार किया जाता है और उसे अच्छा माना जाता है। बल्कि माता-पिता के 
: कहने पर यह वृत्ति अपना भी ली जाती है--अपने विवाह के लिए दहेज जुटाने 
का यह सामान्य उपाय है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जापानियों में उप्दंश 
हुत कम होता है। इसलिए जापान में वेश्या का जीवन उतना कृत्सित नहीं है 
जितना कि उन देशों में है जहाँ नैतिकता के बन्धन अत्यधिक बड़े हैं। स्पष्ट है 
कि यदि वेश्यावृत्ति को रहना ही है, तो वह वैस्ती ही रहे ज॑प्ती कि जापान में है न 
कि वैसी जैसी हम योरुप में देखते हें। यह भी स्पष्ट है कि देश में न॑तिकता की 
. कसौटी जितनी अधिक कड़ी होगी, वेश्या का जीवन उत्तना ही अ्रधिक भ्रपमान- 
जनक माना जायेगा । 
वेश्याश्रों के पास जाने की आदत पड़ जाये तो पुरुष की मानसिक स्थिति पर 
उसका बुरा प्रभाव पड़ता है । उसे यह अनुभव करने की आदत पड़ जायेगी कि 
मंथुन से पहले स्त्री को प्रसन्‍न करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसे प्र- 
चलित आचार-संहिता में आस्था हो तो उसमें प्रत्येक उस स्त्री के प्रति अनादर का 
भाव होने की प्रवृत्ति रहेगी, जिसके साथ _उसने मैथुन किया हो । विव्राह पर 
इस प्रकार की मनोवृत्ति की प्रतिक्रिया बहुत भयंक्रर हो सकती है। इस प्रति- 
क्रिया का एक रूप तो यह है कि वितव्राह को वेश्यागमन के समान ही सम 
लिया जाता है श्रौर दूसरा यह कि इसे वेश्यागमन से श्रत्यधिक दूर समझा 
जाता है । कुछ पुरुष उस स्त्री से मैथुन की इच्छा ही नहीं कर सकते हैं जिम्से 
उन्हें अत्यधिक प्रेम हो या जिसका वे आदर करते हों । फ्रायड के अनुयायी इस 
का कारण ईडिपस ग्रंथि बताते हैं परन्तु मेरा यह विचार है कि इसका कारण 
बहुचा यह इच्छा होती है कि ऐसी स्त्रियों और वेश्यान्रों के बीच यथासम्भव' 
अधिकाधिक भेद किया जाये | इस प्रकार चरम सीमा तक पहुँचे बिना ही ब 
से पुरुष-विशेषकर पुराने ढंग के पुरुष-प्रपती पत्तियों के प्रंति अत्यधिक आदर- 
भाव दिखाते हैँ जिसके कारण मानसिक दृष्टि से वे सदा कुंवारे ही रहते हैं 
और सेक्स-सम्बन्धी आनन्द नहीं ले सकते | और जब कोई पुरुष अपनी पत्नी की 
कल्पना वेश्या के रूप में करता है, तो बिल्कुल इसके विपरीत बुराई उत्पन्न होती 


या 
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है। इसके कारण वह यह भूल जाता है कि मैथुर्न तभी होना चाहिए जब दोनों 
चाहते हों और यह कि मैथुन से पहले कुछ समय तक प्रेम्नोपसेवन सदा होना 
चाहिए। इसलिए वह अपनी पत्नी के प्रति बहुत रूखा और नृझ्ंस् हो जाता है 
और उसमें ऐसी जुग्र॒ुप्सा उत्पन्त कर देता है, जिसे मिटाना बहुत कठिन है । 

सेक्स-क्षेत्र में श्राथिक प्रेरणा के पदार्पण से बुरे परिणाम निकलते हैं। उनकी 
मात्रा चाहे कम हो चाहे अधिक, होते वे बुरे ही हैं । यौन सम्बन्ध परस्पर सुख- 
दायी होने चाहिएँ और स्त्री तथा पूरुष दोनों के सहज-हफूर्त मनोवेग के परि- 
णाम स्वरूप होने चाहिएँ । जहां ऐसा नहीं होता वहां प्रत्येक महत्वशाली बात 
का अभाव रहता है । किसी अन्य व्यक्ति का इतने निकठ तथा प्रगाढ़ रूप में 
प्रयोग करने का अर्थ यह है कि मानव के रूप में उप्के प्रति आदर का अभाव 
है; और मानव के रूप में श्रादर से ही सच्ची नंतिकता का जन्म होना चाहिए । 
किसी संवेदनशील व्यक्ति के लिए इस प्रकार का कत्य कभी आकर्षक नहीं हो 
सकता । परन्तु फिर भी यदि शारीरिक आवेग क्री उत्कटता के कारण ही यह 
कृत्य किया जाय, तो बाद में पश्चाताप होता है और पश्चाताप के कारण 
व्यक्ति में मूल्य परखने की योग्यता अव्यवस्थित हो' जाती है। यह बात न . 
केवल वेश्यावृत्ति पर बल्कि विवाह पर भी उतनी ही लागू होती है। स्त्रियों के 
लिए आ्राजीविका का सबसे अधिक प्रचलित साधन विवाह है भर विवाह में 
स्त्रियों को बिना इच्छा के जितना सेवस-भार सहन करना पड़ता है, उसकी मात्रा 
सम्भवत: वेश्यावृत्ति की अपेक्षा अधिक है | यदि यौन सम्बन्धों की नैतिकता भ्रंध 
विश्वास से मुक्त हो तो उसके लिए यह आ्रावश्यक है कि उसम्रें दूसरे व्यक्ति के 
लिए आदर की भावना हो; और उसकी इच्छाओ्रों को ध्यान में रखे बिना केवल 
अपने सुख के साधन के रूप में उसका प्रयोग करने को अ्रनिच्छा हो। वेश्यावृत्ति 
इस सिद्धान्त के विरुद्ध है इसलिए चाहे वेश्याओं का आदर होने लगे श्र रति- 
..- रोगों का उन्मूलन कर दिया जाये | फिर भी वेश्यावृत्ति केवल इसी श्राधार पर 
अवॉछतनीय रहेगी । - 

हैवलॉक एलिस ने वेश्यावृत्ति सम्बन्धी अपने रोचक अध्ययन में इस के पक्ष 
में एक दलील दी है जिसे में ठीक नहीं मानता। उन्होंने पानोत्सव की चर्चा कीः 


धो 
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है, जोकि अधिकतर आदिकालीन सम्यताओ्रों में होता था और उसे वह उन 
अराजकतावादी आवेगों का विकास मानते हैं, जिन्हें भ्रन्य अवसरों पर नियंत्रण 
में रखना पड़ता है। उनका कहना है कि वेश्यावृत्ति का विकास पानोत्सव से 
हुआ और वेध्यावृत्ति किसी ह॒द तक उसी प्रयोजन को पूरा करती है जिस की 
पूर्ति पहले पानोत्सव करता था । उनका कथन है कि बहुत से पुरुष परम्परागत 
विवाह के बन्धनों, सौष्ठव और शिष्ट रीमा में नहीं रह सकते और ऐसे पुरुष 
यदा-कदा वेश्यागमन करके अपनी भडाँस निकाल लेते हैँ । उनके विचार में यह 
निकास अन्य किसी निकास से, जोकि पुरुषों को उपलब्ध है, बहुत कम समाज- 
विरोधी होता है । गहराई से देखा जाये तो हैवलॉक एलिस की दंलील भी 
वास्तव में वेसी ही है जैसी कि लेकी की; हाँ इसका रूप अधिक आधुनिक है । 
जिन स्त्रियों के यौन जीवन पर रूढ़-निषेधों का प्रभाव नहीं होता, उन पर 
वैसे मनोवेगों का प्रभाव पुरुषों की तरह ही पड़ता है जिनकी चर्चा हैवलॉक एलिस ' 
ने की है। और यदि स्त्रियों का यौन जीवन उन्मुक्त कर दिया जाये तो पुरुषों 
के उन आवेगों की संतुष्टि उन स्त्रियों के पास जाए बिना हो सकेगी जोकि - 
केवल धन की प्रेरणा से सम्भोग कराती हैं। सेक्स के पहलू से स्त्रियों के उन्मुक्त 
होने का यह लाभ सचमुच बहुत बड़ा लाभ है, जिसकी आशा की जा सकती है । 
जहाँ तक मैं देख सका हूँ, सच यह है कि सेक्स के सम्बन्ध में जिन स्त्रियों के 
विचारों और भावनाओं पर पुराने रूढ़-निषेधों का प्रभाव नहीं है वे विवाह में 
विक्टो रिया युगीन स्त्रियों की अपेक्षा अधिक सन्तोष प्राप्त कर सकती हैं और 
सन्तोष प्रदान कर सकती हैं । जहां-जहां पुरानी नैतिकता का ह्वास हुम्रा है, 
वेश्यावृत्ति का भी हास हुआ है । पहले जिस युवक को यदा-कदा वेश्यागभन 
करने पर विवश होनां पड़ता था, वह अब अपने वर्ग की लड़कियों के साथ 
सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। ये सम्बन्ध दोनों ओर से स्वतन्त्र होते हैं, इनमें 
मानसिक तत्व भी होता है जोकि शारीरिक तत्व की तरह ही महत्वपूर्ण होता 
है। और इनमें दोनों का परस्पर उत्कट प्रेम निहित होता है । किसी भी वास्त- 
विक नेतिकता के दृष्टिकोण से, यह सम्बन्ध पुरानी प्रणाली की अपेक्षा अधिक 
'अच्छा है | नैतिकतावादियों को इस पर खेद होता है क्योंकि इसे छिपाना कम 
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: सरल है परन्तु नंतिकता का पहला सिद्धान्त यह तो नहीं है कि सदाचार के 
ध्यक्तिक्रम का पता नतिकतावादी को न चले। मेरा विचार है कि युवा लोगों के 
सम्बन्धों में यह नई स्वतन्त्रता सन्‍्तोष का विपय है और इसके परिणामस्वरूप 
ऐसे पुरुषों की पीढ़ी झा रही है जिन में नृशंसता नाम मात्र को भी नहीं और 
ऐसी स्त्रियों की पीढ़ी जिसमें जरा-जरा सी बात पर उचित-गअ्नुचित की भीरुता- 
पूर्ण परख की भावना नहीं रही । जो लोग नई स्वतन्त्रता का विरोध करते हैं, 
उन्हें यह भली मांति समझ लेना चाहिए कि वे वास्तव में इस बात की पैरवी 
कर रहे हैं कि अत्यधिक कड़ी आचार-संहिता के दबाव के विपरीत एकमात्र 
कवच के रूप में वेश्यावृत्ति जारी रहनी चाहिए । | 
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साहचर्थ-विवाह 


क कक 0 के 


विवेक पर आधारित आचार-शास्त्र में विवाह को तब तक विवाह नहीं माना 
जायेगा जब तक कि उसके परिणामस्वरूप बच्चे न हों । जिस दम्पति के सनन्‍्तान 
न हो, उसका विवाह सरलता से टूट तकना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए 
सेक्स-सम्बन्धों का महत्व इसी कारण है कि उनके फलस्वरूप सन्‍्तानोत्पत्ति होती 
है और वैध संस्था तभी उन्तको मान्यता दे सकती है। परन्तु चर्च का विचार 
' यह नहीं है, क्योंकि वहां तो सेन्ट पॉल के प्रभाव के कारण विवाह को अभी तक 
सन्तानोत्पत्ति का साधन नहीं वरन्‌ अनूढ़ागमन का विकल्प माना जाता है। हाल. 
ही के कुछ वर्षों में पादरियों को भी यह पता चल गया है कि स्त्री-पुरुष 
संभोग का अनुभव करने के लिए सदा विवाह की प्रतीक्षा में ही नहीं रहते । 
पुरुषों के सम्बन्ध में तो--यदि उनका गमन वेश्याग्रों के पास ही रहा हो और 
ढंग से उसे छिपाए रखा जाये तो उनके दुराचार को क्षम्य मानना सरल है परन्तु, 
वेश्याश्रों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों में--जिसे परम्परानिष्ठ व्यक्ति अनेतिकता 
कहते हँँ---उसे. सहन करना कठिन है। फिर भी अमेरिका, इंग्लैण्ड, जम॑नी और 
स्केंडनेविया में युद्ध के पश्चात्‌ एक महान परिवर्तन आया है। सम्श्नांत्त परिवारों 
की लड़कियों ने यह सोचना बन्द कर दिया है कि अपना “सतीत्व” बनाए रखना 
अच्छा है। और युवक वेश्याओं के पास जाकर तृप्ति प्राप्त करने के स्थान पर 
उस वर्ग की लड़कियों के साथ सम्बन्ध बना लेते हैं जिनके साथ यदि वे अमीर 
होते तो विवाह करने की इच्छा करते । ऐसा लगता है कि इंग्लैण्ड की बजाय 
संयुक्त राज्य अमेरिका में यह सिलसिला श्रधिक बढ़ गया है, जिसका कारण मेरे 
विचार में मद्य-निषेध और मोटरकारें हैं। मद्य-निषेध के कारण यह अनिवार्य 
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वन गया है कि श्रामोद भरी पार्टी में जाकर लोग शराब के नशे में थोड़ा बहुत 
धृत्त अवश्य हो जाते हैं । बहुतेरी लड़कियों के पास अपनी कारें हैं जिस कारण 
उनके लिए अपने माता-पिता और पड़ोसियों की आंख बचाकर अपने प्रेमी के 
साथ भाग जाना सरल हो गया है। इसका परिणाम क्या होता है, इसका वर्णन 
जज लिड्से की पुस्तकों में मिलता है ।* वयोवृद्ध लोग लिड्से पर भ्रतिशयोक्ति 
का आरोप लगाते हैं परच्तु युवा लोग नहीं । अ्रपनी यात्रा में मैंने भी युवकों से 
पूछताछ करके जज लिड्से के कथनों की परीक्षा की है। मैंने देखा कि उममें 
तथ्यों से मृकरने का कोई रुझान नहीं है। अमेरिका भर में ऐप्ता देखा गया है 
कि बहुत-सं। लड़कियां जो विवाह के बाद सम्म्रांत बन जाती हैं, विवाह से पहले, 
बहुधा कई प्रमियों के साथ यौन अनुभव प्राप्त कर लेती हैं। और जहां सम्पूर्ण 
सम्बन्ध स्थापित नहीं भी हो पाता वहाँ चमाचाटी और प्रेमालिगन इतना. 
अधिक होता है कि पूर्ण सम्भोग का सम्पन्न न होना विकृत मनोदशा ही कहा 
जा सकता है। ह 
में स्वयं यह नहीं कह सकता कि में इस परिस्थिति को सन्‍्तोषजनक मानता 
हूँ । परम्परानिष्ठ नैतिकतावादियों ने इस पर कुछ अवांछनीय पहलू लागू कर दिए 
है श्लौर जब तक परम्परागत नैतिकता नहीं बदल जाती तब तक इन अवांछनीय 
पहलुशों की समाप्ति का भी कोई तरीक़ा मुझे दिखाई नहीं देता। सच तो यह है 
कि अवैध सेक्स भी अवैध मद्य के समान वैध सेक्स की अपेक्षा कहीं घटिया है । 
मेरा विचार है कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि अमेरिका में 
मद्य-निषेध से पहले की श्रपेक्षा उसके बाद अधिक घनाढूय युवकों और उनसे 
भी अधिक युवतियों में मद्यपान की आदत पड़ी है। कानून की पकड़ से बच 
निकलने में एक विशेष आनन्द है श्नौर अपनी चतुराई पर गवे होता है। और 
जब मद्यपान सम्बन्धी कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो सेक्स-सम्बन्धी 
परम्पराग्रों का उल्लंघन भी स्वाभाविक ही है। यहां भी दुस्साहस कामोद्दीपन 
का काम करता है । परिणाम यह होता है कि युवा व्यक्तियों के परस्पर सेक्स- 
' सम्बन्ध अत्यन्त मूर्खतापूर्ण रूप धारण कर लेते हैं । वे स्नेह के कारण नहीं, वरन्‌ 
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दुल्साहस के कारण स्थापित किए जाते हैं या नशे की अ्रवस्था में। मद्य की तरह 
सेक्स-सेवन भी उन रूपों में करना पड़ता है जो संकेन्द्रित और तनिक अस्वादु 
: होंक्योंकि यही रूप अधिकारी वर्ग की दृष्टि से बच सकते हैँ । मेरा विचार है कि 
अमेरिका में विवाहेतर ऐसे यौन-सम्बन्ध बहुधा नहीं होते जिनमें प्रतिष्ठा, विवेक 
प्रौर सम्पूर्ण हादिक सक्रियता हो जिसके परिणामस्वरूप सारा व्यक्तित्व में एक 

हयोग हो । यहीं त्तक तो नैतिकताव[दी सफल रहे हैं । वे अनूढ़ागमत को रोक 
नहीं पाए, इसके विपरीत इसका विरोध उन्होंने इस ढंग से किया कि यह और 
आाकपषंक बन गया और इसीलिए इसका प्रचलन अधिक हो गया है। परन्तु 
वे इसे लगभग उत्तना अवांछनीय बनाने में सफल हुए हैं जितना कि उनके विचार 
में यह है। विलकुल उसी प्रकार जैसे उन्होंने पी जाने वाली मदिरा की अ्रधिकांश 
मात्रा. को उतनी ही. विषावत वना दिया है, जितनी कि उनके विचार में 
भदिरा है। उन्होंने युवा व्यक्तियों को इस बात के लिए विवश कर दिया है 
कि वे शुद्ध रूप में सेक्‍्स-सेवन करें, जिसका सच्वन्ध प्रतिदिन के साहचर्य से 
नहीं, कामकाज से नहीं और न मानसिक घनिष्ठता से है। युवा पीढ़ी में भीरू 
व्यक्ति सम्पूर्ण यौन सम्बन्धों तक नहीं पहुँचते, बल्कि देर तक यौन उत्तेजना की 
स्थिति बनाएं रखते हैं जिसमें सन्‍्तोष नहीं होता ।. इस प्रकार की मनोस्थिति 
स्तायुओं को दु्बंल बनाती है और बाद में सेक्‍स का पूरा आनन्द उठा पाना कठिन. 
या असम्भव हो जाता है। अमेरिका के युवा व्यक्तियों में जिस प्रकार की यौन 
उत्तेजना रहती है, उसमें एक और अवग्रुर यह है कि इसके कारण या तो काम 
नहीं हो पाता और या नींद नहीं आती, क्योंकि यह उन पार्थियों में उत्पन्त होती 
है जो बहुत रात गए तक चलती रहती हैं । 

. इससे भी गम्भीर बात यह है कि जब तक नैतिकता अपने वर्तमात रूप 
में रहेगी, कभी-कभी संकट का जोखिम भी बना रहेगा । दुर्भाग्यवश, यह हो सकता 
है कि किसी युवा व्यक्ति के कृत्यों का पता नैतिकता के किसी अ्रभिभावक 
को चल जाये, तो वह स्वच्छ अन्तरात्मा से बदनामी का आन्दोलन प्रारम्भ कर 
देगा जिसमें उसे पर-पीडा से आनन्द का अनुभव होगा । और चूंकि अमेरिका में 
व्यक्तियों के लिए सन्‍्तति निरोध के उपायों का समुचित ज्ञान प्राप्त करना लग- 


डे 
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संग असम्भव है, अवांछित गर्भाधानों की कमी नहीं है। इनका इलाज साघा- 
रणतया म्ूराहत्या करके किया जाता है जो खतरनाक, कणष्टप्रद और अवध है और 
जिसे छिपाना सरल नहीं है। युवा लोगों की नैतिकता और वयोवृद्ध व्यक्तियों की 
नंतिकता के बीच पूरी खाई है ओर श्ाज के अमेरिका में उसका एक' और ही 
दुःखद परिणाम होता है : वह यह कि माता-पिता और सन्‍्तान के बीच बहुवा 
मित्रता या घनिष्ठता नहीं होती, और माता पिता अपनी संतान को परामर्श या 
सहानुभूति द्वारा सहायता नहीं दे सकते | जब यूवा लोग किसी मुसीबत में फंस 
जाते हैं तो वे विस्फोट बल्कि बदनामी का बवंडर उठाए बिना उसकी चर्चा 
अपने माता-पिता से नहीं कर सकते, क्योंकि उसके परिणामस्वरूप उथल-पुथल 
होने का भय रहता है। इस प्रकार सनन्‍्तान के किशोरावस्था प्राप्त करने के वाद 
माता-पिता और सनन्‍तान का परस्पर सम्बन्ध कुछ उपयोगी नहीं रह जाता । 
ट्रोब्ियांड द्वीप के निवाक्षी कितने अधिक सभ्य हैं, जहां पिता अ्रपनी पुत्री के प्रेमी 
से कहता है, “तुम मेरी पुत्री के साथ सोते हो; अच्छा, चलो उप्तसे विवाह 
क्रलो ।”” 

हम जिन त्रुटियों पर विचार कर रहे हैं, उनके साथ साथ कुछ बड़े लाभ 
' भी हैं जो कि अमेरिका के वयोवृद्ध व्यक्तियों की अपेक्षा युवा पीढ़ी के परम्परा- 
निष्ठता से उन्मोचन में प्रकट हुए हैँ; हां, यह बात अवश्य है कि यह उन्मोचन 
आंशिक ही रहा है । वे उचित-अनुचित की कड़ी भावना से अधिक मुक्त हैं, रूढ़ 
निषेधों के प्रभाव उन पर कम हैं और उस अधिकार के कम ग्रुलाम हैं जिसकी 
नींव विवेक पर नहीं है! मेरा यह भी विचार है कि वे अपने बड़े-बूढ़ों की 
अपेक्षा कम कर, कम नृझंस और कम हिंसक प्रमाणित होंगे । यह इसलिए कि 
अमेरिका के जीवन की यह विशेषता रही है कि जिन अराजकतापूुर्ण मनोवेगों का 
निकास सेक्प् में न हो पाया हो, उनका निकास हिसा में होता है । यह भी आशा 
की जा सकती है कि श्राज की युवा पीढ़ी अधेड़ आ्रायु की होगी तो यह अपनी' 
यवावस्था के आचररा को नहीं भूलेगी और उन यौन परीक्षरों के प्रति सहनशील 

होगी जो क्िि गोपनीयता की आवश्यकता के कारण आजकल सम्भव नहीं है । 
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ष् इंगलैण्ड में भी स्थिति लगभग बैसी ही है जैसी कि अमे रिका में, यद्यपि मच्च- 
निषेध के न होने श्रौर मोटरकारों की कमी के कारण इसका रूप अमेरिका के 
समान उम्र नहीं हो पाया है। मैं समझता हूँ कि इंगर्लैण्ड और योएप में तो निश्चय 
ही यह प्रथा बहुत कम है कि अन्तिम तोष प्राप्त किए घिना ही यौन उत्तेजना 
बनी रहे । और सब बातों को देखते हुए कुछ लोगों को छोड़, इंगर्लण्ड के सभी 
सम्भ्रांत व्यक्ति सामान्यतया अपने अ्रमे रिकी सवर्ग की अपेक्षा कम उत्साह से युवकों 
के पीछे पड़े रहते हैं। जो भी हो, दोनों देशों के वीच अन्तर केवल मात्रा का है । 
. जज बेन बी० लिंड्से ने, जो कई वर्ष तक डेनवैर में बाल-अ्रपराधियों के 
मामलों को सुनने वाले न्यायालय के न्यायाधीश थे और जिन्हें उस स्थिति में 
तथ्य जानते का अपूर्व अवसर प्राप्त था, एक नयी संस्था का सुझाव दिया है जिसे 
उन्होंने "साहचर्य-विवाह” का नाम दिया है) दुर्भाग्यवश, वे सरकारी पदवी से 
च्युत हो चुके हैँ, क्योंकि जब यह पता चला कि वे युवां लोगों को अपने पाप से 
अवगत कराने के स्थान पर उनके सुख का सम्बर्धन करते थे तो क्‌ क्लुक्स 
कलान और कैथॉलिकों ने मिलकर उन्हें पदच्युत करवा दिया। साहचर्य-विवाह 
विवेकशील परन्तु परम्परानिष्ठ व्यक्ति का सुझाव है । यह इस बात का प्रयत्न 
है कि युवा पीढ़ी के आज के अ्रवाध यौन सम्बन्धों में थोड़ी स्थिरता लाई जाये । 
उन्होंने इस स्पष्ट तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि युवा व्यक्तियों को विवाह 
से रोकने वाली वस्तु धताभाव है और यह कि विवाह में घन की आवश्यकता 
कुछ तो इस कारण पड़ती है कि बच्चे होते हैं और कुछ इसलिए भी कि पत्नी 
के लिए यह ठीक नहीं कि वह अपनी आजीविका स्वयं कमाए। उनका विचार 
है कि युवा लोगों को एक नए प्रकार का विवाह कर सकने योग्य होना चाहिए 
' जो कि तीव विश्येषताशों के कारण साधारण विवाह से भिन्‍त होगा। पहली 
यह है कि कुछ समय तक सनन्‍्तानोत्तत्ति का कोई इरादा ही नहीं होना चाहिए 
ओर उसके लिए युवा दम्पति को सन्‍्तति निरोध के सम्बन्ध में यथा सम्भव 
सर्वोत्तम ज्ञान दिया जाये | दूसरे जब तक बच्चे न हों और पत्नी गर्भिणी न 
हो, पति-पत्नी की परस्पर अनुमति से तलाक़ सम्सृव होना चाहिए | और तीसरी 
. वात यह है कि तेलाक़ होने पर पत्नी को ग॒ज़ारे का कोई अधिकार नहीं होना 
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चाहिए । उनका विचार है--भ्रौर मेरी राय में ठीक ही है---कि यदि कानून 
द्वारा ऐसी संस्था स्थापित हो जाये तो बहुत बड़ी संख्या में युवा व्यक्ति---उदा- 
हरण के दिए विश्वविद्यालयों के छात्र--अ्रपेक्षाइत स्थायी सम्बन्धों के बन्धनों 
में बंध जायेंगे, मिल-जुल कर रहेंगे और उनके जीवन में आज के समान यौन 
सम्बन्धों में ग्रनर्गलता का तत्व नहीं रहेगा। उन्होंने ऐसा साक्ष्य दिया है जिससे 
स्पष्ट है कि विवाहित युवा छात्र भ्रविवाहित छात्रों की अपेक्षा अधिक अच्छे रहते 
हैं । यह तो निस्सन्देह स्पष्ट है कि अधे स्थायो सम्बन्ध होने की दशा में काम 
और सेक्स का मेल, पार्टियों और मद्यपान के उद्दीपन और भाग दौड़ की अपेक्षा 
अधिक सुचारु रूप से हो सकता है। इस बात का कोई कारण, नहीं है कि दो 
युवा व्यक्ति इकटूठे रह कर उससे अधिक खर्च करेंगे जितना कि वे अलग-अलग 
रह कर करते थे और इस प्रकार वे आर्थिक कारण निष्प्रभावी हो जायेंगे जिन 
के आधार पर आजकल विवाह स्थग्रित कर दिया जाता है । मुझे इस बात में. ' 
लेशमात्र भी सन्देह दिखाई नहीं पड़ता कि यदि जज लिंड्से को योजना विधि में 
परिणत करदी जाये तो इसका प्रभाव बड़ा लाभकारी होगा और ऐसा प्रभाव 
होगा कि नैतिकता की दृष्टि से सभी इसे अभ्रच्छा मानेंगे । | ह 

परन्तु जो भी हो, जज लिड्से के सुझावों पर सभी अधेड़ आय के व्यक्तियों 
ने भय-कातर प्रतिरोध प्रकट किया और अमेरिका के सारे समाचारपत्रों ने उनका 
विरोध किया । यह कहा गया कि वे घर की पवित्रता पर कुठाराधात कर रहे 
हैँ। यह कहा गया कि ऐसे विवाह को सहन करके--जिसका परिणाम तुरन्त 
सनन्‍्तानोत्पत्ति नहीं होगा--वे वासना को बंध बना देना चाहते है । यह कहा गया 
कि उन्होंने विवाह के बिना यौन सम्बन्धों के प्रचलन के सम्बन्ध में अतिशयोक्ति 
से काम लिया है ; कि वे अमेरिका की सती साध्वी स्त्री जाति को बदनाम कर 
रहे हैं और यह कि अधिकतर व्यापारी तीस या पेंगीस वर्ष की आयु तक बड़े 
मजे में संयमी रहते हैं | ये सब बातें कही गयीं और में यह स्व्रीकार कर लेता 
हूँ कि इन बातों को कहने वालों में कुछ ऐसे लोग थे, जिन्हें इन पर सचमुच 
विश्वास था। मैंने जज लिड्से के विरुद्ध बहुत-सी कदु बातें सुनीं और मेरी 
राय यह बनी कि जिन तकों को निर्णावषक समभा जाता था, वे दो ही थे। 


+ 


साहचये-विवाह 


पहला यह कि ईसा जज लिंड्से के सुझावों का कभी अनुमोदन न करते और 
दूसरा यह कि अमेरिका के अधिक उद्यार धर्म ग़ुरुपं को भी उनके सुझाव पसन्द 
नहीं थे । इस दूसरे तक को अधिक वज़नदार माना जा रहा था ओर सच ही है, 
क्योंकि पहला तक तो कोरा काल्पनिक है और उसे पुष्ट नहीं किया जा सकता | 
मैंने किसी व्यक्ति को ऐस्ता तक॑ देते नहीं सुना जिप्तमें भूले से भी यह प्रमारित 
करने की चेष्टा की गई हो कि जज लिंड्से के सुझावों से मानवीय सुख कम हो 
जायेगा । सच तो यह है कि मुझे इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए विवश होना 
पड़ा कि परम्परानिष्ठ नैतिकता का पक्ष लेने वालों की दृष्टि में मानवीय सुख 
का महत्व बिलकुल नहीं है । 
: , मुझे विदंवास है कि साहचर्य-विवाह ठीक दिशा में उठाया गया क़दम होगा 
और इससे काफ़ी लाभ होगा । परन्तु में समभता हूँ कि यह पर्याप्त नहीं है। मेरा. 
विचार है कि जिन यौन-सम्बन्धों के फलस्वरूप सन्तानोत्पत्ति न हो, उन्हें सर्वथा 
व्यक्तिगत मामला समझता चाहिए और यदि कोई स्त्री-पुरुष बिना सनन्‍्तान उत्पन्त 
किए. इकटठ्टे रहना चाहते हों तो उमप्तमें किसी का हस्तक्षेत नहीं होता चाहिए वरन्‌ 
यह उनका व्यक्तिगत म।मला समझा जाना चाहिए। मैं इस्त बात को वांछनीय 
नहीं मानू गा कि कोई पुरुष या कोई स्त्री पहले से योन-सम्बन्नी अ्रनुभव प्राप्त किए 
बिना सन्‍्तानोत्पत्ति के उद्देश्य से किएं जाने वाले विवाह जैसे गम्भीर सम्बन्ध में बँघे। 
यह प्रमारित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य मौजूद है कि सेक्स का पहला 
अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होना चाहिए जिसे पहले से इस बारे में कोई ज्ञान 
हो ।मानवों में यौन क्रिया (मैथुत) सहजवृत्तिमूलक नहीं है, और स्पष्ट है कि यह 
कभी सहजवृत्तिमूलक रही भी नहीं | और इस तर्क के अतिरिक्त, लोगों से यह 
कहना बेतुकी-सी बात है कि वे सेक्स की दृष्टि से एक दूसरे की अनुरूपता के 
सम्बन्ध में कुछ जाने बिना ही ऐसे सम्बन्ध में बंध जायें जो श्राजीवन रहेगा। 
यह बात उतनी ही बेतुक़ी है जितना. कि किसी व्यक्ति से यह कहना कि वह जिस 
मकान को खरीदना चाहता है, उसे खरीदने से पहले न देखे | यदि आप विवाह . 
के जीवशास्त्रीय कृत्य को भली भाँति मान्यता देते हैं तो उचित बात यही है कि 
आप कहें कि पत्नी के पहले गर्भाधान तक कोई भी विवाह काननी रूप से वाध्य- 
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कारी नहीं होगा । आजकल विवाह तभी निष्ठप्रभावी माना जाता है जब कि मैथुन 
असम्भव हो, परन्तु विवाह का सच्चा प्रयोजन तो बच्चे हैं मैथुन नहीं । और 
इसलिए जब तक बच्चों की आशा न हो, विवाह को सम्पन्न हुम्ना नहीं मानना 
चाहिए । यह विचार कम-से-कम झांशिक रूप में इस बात्त पर आधारित है 
“कि गर्भ-रोधकों के कारण सन्‍्तानोत्यत्ति और सिर्फ सेक्‍स एक दूसरे से अ्रलग हो 
गए हैं । गर्भ-रोधकों ने सेक्स और विवाह का सारा स्वरूप ही बदल दिया है और 
इस कारण वे भेद आवश्यक हो गए हैं, जिनकी पहले उपेक्षा की जा सकती थी। 
स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध केवल सेक्स के प्रयोजन से हो सकते हैँ ज॑सा कि वेश्या- 
गमन में, या साहचर्य में जिसमें यौन तत्व भी होगा जैसे कि जज लिड्से द्वारा 
प्रस्तावित साहचर्य-विवाह में, और या सन्‍्तानोत्पत्ति करके परिवार बढ़ाने के . 
लिए । ये सब एक दूसरे से भिन्‍न हैं और आधुनिक परिस्थितियों में कोई भी 
ऐसी नैतिकता पर्याप्त नहीं हो सकती जिसमें इनमें परस्पर भेद न किया जाये 
ओर सभी को बिना भेदभाव के एक पुज में इकट्ठे कर दिया जाये। 


अध्याय २३ 
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पाठक अब तक यह भूल चुके होंगे कि भ्रध्याय २ और ३ में हमने मातृ- 
वंशक और पितृसत्तात्मक परिवारों पर विचार किया था और यह देखा था कि 
यौन नैतिकता के सम्बन्ध में प्रारम्भ कालीन दृष्टिकोण पर उनका क्या प्रभाव 
पड़ा । अब हमें परिवार पर फिर से विचार करना है क्योंकि परिवार ही एक विवेक 
संगत आधार है जिसके कारण हम यौन स्वतन्त्रता पर प्रतिवन्ध लगा सकते हैं। 
हम सेक्स और पाप के सम्बन्ध में लम्बे आरार्यान के बाद हम फिर अपने विषय 
की ओर लौट रहे हैं । सेवस और पाप के सम्बन्ध का आविष्कार ईसाई आदि- 
गुरु्मों ने नहीं किया था परन्तु उन्होंने इससे श्रधिकाधिक लाभ उठाया और झाज 
हम में से अ्रधिकतर लोगों की निजी नैतिक कसौटी में यही बात निहित है । मैं 
इस धामिक विचार की अधिक चर्चा नहीं करू गा कि सेक्स में कोई बुरी बात 
है जिसे हटाने के लिए यह आवश्यक है कि विवाह श्र सन्‍्तान की इच्छा का 
परस्पर सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाये | अब हमें इस विपय पर विचार करना 
है कि बच्चों के हित में सेक्स-सम्बन्धों की स्थिरता कहां तक आ्रावश्यक है ॥ 
दूपतरे शब्दों में, हमें यह स्थायी विवाह के कारण के रूप में परिवार पर विचार 
करना है। यह प्रश्न सरल्त नहीं है। यह स्पष्ट है कि बच्चे को परिवार के सदस्य 
के रूप में जो लाभ होता है वह इस बात पर निर्भर है कि इसका विकल्प क्‍या 
है । लब्धक शिक्षुत्रों के लिए ऐसी उत्तम संस्थाएं हां सकती हैं कि जो सम्भवंत्त 
अ्रधिकतर कुटुम्वों की तुतता में अ्रधिक अच्छी होंगी । हमें यह भी सोचंना है 
कि परिवार के जीवन में पिता का कृत्य आवश्यक है या नहीं, क्योंकि उसी के कारण 
स्त्रियों का सतीत्व परिवार के लिए आवश्यक माना गया है। हमें यह भी देखना 
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है क्रि परिवार का बच्चे की मनोवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है--इस विषय पर 
फ्रायड ने तनिक विक्ृत् ढंग से विचार किया है । हमें देखना है कि अर्थ प्रणा- 
लियों के प्रभाव के कारण पिता का महत्व घटता है या कि बढ़ता है। हमें अपने 
आप से पूछना है कि क्या हम यह जानते हैँ कि पिता का, वल्कि सम्भवतः, जैसे 
कि प्लेटों ने सुकाव दिया था, माता-पिता दोनों का स्थान. राज्य ग्रहरा कर ले । 
आर यह मान लीजिए कि हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि साधारण मामलों 
में, बच्चे के समुचित परिवेश के लिए माता और पिता दोनों आवश्यक हैं, तो 
हमें उन बहुत से उदाहरणों पर विचार करना होगा जहां कि माता या पिता, अपने 
कर्तव्य निभाने के श्रयोग्य हैँ, और या दोनों में अनुरूपता का इतना अ्रभाव है 
कि बच्चे के हित में दोनों का भ्रलग हो जाना वांछनीय है । 
जो लोग धार्मिक आधार पर यौन स्वतन्त्रता का विरोध करते हैं. वे बहुधा 
यह तक देते हैँ कि तलाक़ बच्चों के हित के विरुद्ध है। परन्तु जब धर्मनिष्ठ लोग 
इसी तर्क का उपयोग करते हैँ तो यह सच्चा नहीं होता ; यह इस बात से स्पष्ट 
है कि जब माता-पिता में से एक को उपदंश हो और बच्चों को भी यह रोग 
होने की आशंका हों, तो भी ये लोग तलाक़ या गर्भरोधकों के प्रयोग को सह 
नहीं करेंगे । इस प्रकार के मामलों से स्पष्ट है कि जब कोई नन्‍हे-मुन्हे बच्चों के 
हितों का रोना रोता है और अपने तक को चरम सीमा तक पहुँचा देता है, तो 
यह नृशंसता को छिपाने का आवरण मात्र रह जाता है विवाह प्रै बच्चों के 
हित के सम्बन्ध के सारे प्रइन पर बिना पूर्वधारणाग्रों के विचार करना होगा। 
यह समझ लेना होगा कि इस प्रहन का उत्तर प्रारम्भ में ही स्पष्ट नहीं है। यहां 
संक्षेप में कही गयी बातों को दोहरा दिया जाये तो अच्छा होगा । 
परिवार मानव-पूर्वे संस्था है,, जिसे जीवशास्त्र 'की दृष्टि से केवल इसलिए 
उचित कहा जा सकता है कि गर्भावस्‍था और बच्चे के दूध पीते रहने तक पिता 
का सहयोग रहे तो उसके जीवित रहने में सहायता मिलती है । परन्तु जैसे कि 
हमने टुन्नियांड द्वीप के निवासियों के सम्बन्ध में देखा और जैसे कि हम मानव- 
पूर्व बानरों के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आदिकालीन परिस्थितियों: 
में यह सहायता उन कारणों से प्रेरित होकर नहीं दी जाती, जो सम्य समुदायों 
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में पिता के लिए प्रेरक का काम देते हैं। आदिकालीन पिता को पता ही नहीं कि 
बच्चे का उसके साथ कोई जीवशास्त्रीय सम्बन्ध है ; बच्चा तो उस स्त्री का 
है, जिससे उसे प्यार है। वह इस तथ्य को जानता हैँ क्योंकि उसने _बच्चे को 
जन्म लेते देखा है और यही तथ्य है जिसके कारण उसके साथ बच्चे का सहज- 
वृत्तिमूलक सम्बन्ध जन्म लेता है । इस दौरमें उसे अपनी पत्नी के सतीत्व 
की रक्षा करने के जीवशास्त्रीय महत्व दिखाई नहीं देता । हां, इस बात में 
सन्देह नहीं कि यदि पत्नी उससे बेवफ़ाई करे और उसे पता चल जाये तो वह 
ईर्ष्या का अनुभव करता है, जो कि सहजवृ त्तिमूलक़ होती है । इस दौर में 
वह बच्चे को सम्पत्ति के रूप में नहीं देखता । बच्चा उसकी पत्नी और पत्नी के 
भाई की सम्पत्ति होता है, परन्तु बच्चे के साथ स्वयं उप्का सम्बन्ध केवल स्नेह 
का है। ह 

परल्तु प्रज्ञा के विकास के साथ ही मानव को कभी न कभी श्रच्छे और बुरे का 
ज्ञान हो जाना अवश्यंभाती था । उसे पता चल जाता है कि बच्चा उसी के वीज से 
उत्पन्न है. और इसलिए उसे अपनी पत्नी के सतीत्व के वारे में पूर्ण सावधान 
होना पड़ता है | पत्नी श्रीर बच्चा उस की सम्पत्ति बन जाते हैं, और सम्भव है 
कि आाथिक विकास के किसी विशज्ञेष स्तर पर वे बड़ी मूल्यवान सम्पत्ति माने 
जायें । फिर वह धर्म का सहारा लेता है जिससे कि वह अपने बच्चों और पत्नी 
को, अपने प्रति उनके जो कत्तंव्य हैँ उनसे अ्रवगत करा सकें । बच्चों के सम्बन्ध 
में इस वात का महत्व विशेष रूप से है क्योंकि जब तक वे बड़े नहीं होते, तव तक 
वह उन से अधिक शक्तिशाली होता है । लेकिन ऐसा समय भी ग्राता है जब 
उसका शरीर जीर्ण हो जाता है और बच्चे पौरुष की चरम सीमा पर होते हैं । 
इस दौर में उसके सुख के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे उसका आदर 
करें। इस विषय पर धर्माज्ञा बड़े छलयुकत ढंग से लिखी गयी है । यह होनी तो 
इस प्रकार चाहिए: “अपने माता-पिता का आदर करो जिससे कि वे इस घरती 
पर अधिक दिन तक जी सके ।” आदि-सम्यता में ग्रुरुजनों, की हत्यां को बहुत 
बुरा माना जाता था और इससे यह आभास होता है कि इस प्रलो भन की दबाना 
बड़ा कठिन था। यह इसलिए कि जो अपराध करने की ,.हम कल्पना भी नहीं 
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कर सकते--जैसे मानवीय मांस खाना-उसकी बात सुन कर हमारे मन में वास्त- 
विक जुग॒प्सा उत्पन्त नहीं होती । 
परिवार प्रारम्भिक पशुपोलक और कृषक समुदायों की आशिक परिस्थितियों 
के कारण पूर्णतया फलीभूत हुआ । श्रधिकतर लोगों को श्रम करने के लिए दास 
नहीं मिलते थे और इसलिए मज़दूर श्राप्त करने का सवसे सरल उपाय यही था 
कि उन्हें पँदा किया जाये । यह बात निश्चित करने के लिए कि वे अपने पिता 
के लिए काम करें, यह आवश्यक था कि धैर्य और नतिकता के सम्पूर्ण प्रभाव 
का प्रयोग कर परिवार को पवितन्न बना दिया जाये। धीरे-धीरे, ज्येष्ठाधिकार के 
कारण, परिवार की एकता आ्राधुनिक शाखाओं तक पहुँच गयी और इस प्रकार 
कुलपिता की शक्ति और भी बढ़ गयी । राजतंत्र और अभिजाततंत्र आवश्यक 
रूप से इसी विचार-व्यवस्था पर आधारित हैं; बल्कि देवतन्त्र भी इसी पर 
आधारित है जैसा कि इस बात से प्रकट है कि जीअस को देवों और मानवों 
का पिता कहा जाता है। 
यहां तक तो सभ्यता के विकास के कारण परिवार की शवित बढ़ रही 

थी । लेकिन इस के बाद विपरीत प्रगति हुई है और यह दशा हो गयी है कि. 
पश्चिमी जगत में तो परिवार अपने पहले रूप का शतांश भी नहीं रहा है। जिन 
कारणों से परिवार का हास हुआ, उनमें से कुछ तो आर्थिक थे और कुछ सांस्क्ष- 
तिक । अपने चर्मोत्कर्ष में परिवार न तो नागरिक लोगों के लिए उपयुक्त रहा 
है और न उन लोगों के लिए जो कार्यवद्ञात्‌ समुद्रों में इधर से उधर यात्रायें करते 
हैं । हमारे युग को छोड़, बाकी सभी युगों में वारितज्य संस्क्ृति का मुख्य कारण 
रहा है, क्योंकि वारिज्य के द्वारा लोग दूसरी जातियों के रस्मो-रिवाज के सम्पर्क 
में आए हैं और इस प्रकार अपने कबीले की पृर्वघारणाश्रों से मुक्त हुए हैं । 

यही कारण है कि हम देखते हैं कि समुद्र-यात्राओं में व्यस्त यूनानी अपने सम- 
कालीन दूसरे समुदायों की अपेक्षा परिवार के कम अधीन थे । समुद्र के उन्मुकत 
बना देने वाले प्रभाव के अन्य उदाहरण वेनिस, हॉलेंड और एलिजबेय प्रथम 

के काल के इंग्लैण्ड में मिलते हैँ | परन्तु यह वात हमारे विषय से बाहर की है । 

हमारा सम्बन्ध यहां केवल इस बात से है कि जब परिवार का एक सदस्य समुद्र 
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की लम्बी यात्रा पर चला गया और बाकी सदस्य घर पर ही रहे तो इसका 
अनिवार्य परिणाम यही हुआ कि बह परिवार के नियंत्रण से मुक्त हो गया और 
उसी अनुपात से परिवार का प्रभुत्व कम हो गया ग्रामीण लोगों का गांव छोड़ 
कर नगरों में आ जाना भी--जो कि सभी उदीयमान सम्यताग्रों की विशिष्टता 
रही है--परिवार को उसी प्रकार दुर्बल बना देता है जैसे कि नौ-वाशिज्य । एक 
और प्रभाव जो समाज के निम्न स्तर पर सम्भवतः झौर भी अधिक महत्वपूर्ण 
था, दासता का था। मालिक को अपने दासों के पारिवारिक सम्बन्धों का तनिक 
भी ध्यान नहीं था। जब भी उसका जी चाहता, वह पतियों को पत्तियों से 
अलग कर सकता था और जो भी दासी उसे अच्छी लगती उसके साथ मंथुन भी 
कर सकता था | यह सच है कि इन प्रभावों के कारण अभिजात परिवारों में 
दुर्बलता नहीं आई, क्योंकि ये प्रतिष्ठा की कामना के कारण बने रहे और कुछ 
इस कारण कि मांटेगो-भौर-कापुलेट (शेक्सपीयर के नाटक “रोमियो जूलियट' 
के दो पात्र) संघर्ष में विजय प्राप्त करने की इच्छा बनी रही। प्राचीन नागरिक 
जीवन के समान मध्य युग के बाद के काल में इटली में और जागरण युग में 
भी इस प्रकार के संघर्ष जारी रहे। परन्तु अभिजाततन्त्र का महत्व रोम- 
साम्राज्य की पहली शताब्दी में समाप्त हो गया और अन्त में ईसाई धर्म की 
विजय हुई, जो कि प्रारम्भ में दासों और सर्वहारा वर्ग का धर्म था। इसमें 
सन्देह नहीं कि उन सामाजिक वर्मों में परिवार के दुर्बेंल हो जाने से यह तथ्य 
स्पष्ट होता है क्रि प्रारम्भ में ईसाई धर्म परिवार का कुछ विरोधी ही था और 
उसने जिस आचारक्षास्त्र का निर्माण किया उसमें बौद्धमम्त को छोड़ अन्य 
पुराने श्राचारशास्त्रों की श्रपेक्षा परिवार का स्थान बहुत कम था। ईसाई घर्म 
के आचारशास्त्र में महत्व मानव के श्रन्य मानवों के साथ सम्बन्धों का नहीं 
वल्कि आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध का है । 

परन्तु बौद्ध मत को देखकर हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस बात पर 
अत्यधिक जोर नहीं देवा चाहिए कि धर्म श्राथिक कारणों से जन्म लेता है । 
सुझे भारत की उस काल की परिस्थितियों का - इतना ज्ञान नहीं जन्र बहाँ 
बोद्ध मत का प्रसार हुआ कि मैं यह बता सकूँ कि उसमें व्यक्ति की आत्मा पर 
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जो बल दिया जाता है, उसके श्राथिक कारण क्या हैं। वल्कि मुझे तो इस 
बात में सन्देह है कि ऐसे कारण थे भी या नहीं। ऐसा लगता है :कि भारत में 
जिस काल में बौद्धमत का जोर रहा, मुख्यतया यह राजाम्रों का ही धर्म रहा 
श्रौर यह आशा की जानी चाहिए कि अन्य वर्गो की अ्रपेक्षा राजागों पर परिवार 
सम्बन्धी विचारों का श्रधिक प्रमाव रहा होगा । जो भी हो, संसार से विरक्रित 
श्र मोक्ष की खोज साधारण बात बन गयी जिसका परिणाम यह हुप्रा कि 
बौद्ध नैतिकता में परिवार का स्थान अत्यधिक गौण है । मुहम्मद झर कनृफ़्यू- 
दशसको --यदि उसे धामिक नेता मान लिया जाये तो--छोड़ सभी महान्‌ धामिक 
नेताशों ने सामाजिक विचारों की सामन्यतया उपेक्षा की है; वल्कि उनकी 
चेष्टा सदा यह रही हैं कि चिन्तन, अनुशासन और त्याग द्वारा आत्मा को उदार 
बनाया जाये । इतिहास के आरम्भ में जिन धर्मों का अस्तित्व था, उनके विपरीत, 
इतिहास के बाद में उदय होने वाले धर्म कुल मिला कर व्यक्तिवादी रहे हैं 
और उतमें यह धारणा प्रवृत्त रही है कि मातव अपने दूसरे कत्तंव्य-एकान्त में 
निभा सकता है। निस्सन्‍्देह उन्होंने जोर दिया है कि यदि किसी व्यक्ति के 
सामाजिक सम्बन्ध हों तो वह इन सम्बन्धों के बारे में उन कर्तव्यों को निभाए 
जो कि सर्वमान्य हैं । परन्तु साधारणतया उन्होंते इन सम्बन्धों के बनाए जाने को 
ती कत्तंव्य नहीं माना है । ईसाई धर्म के सम्बन्ध में वह बात विशेष रूप से सच 
है और इसमें परिवार के प्रति जो दृष्टिकोण रहा है, उसमें परस्पर विरोधी तत्वों 
का समावेश सदा से रहा है। हम बाइबल में पढ़ते हैं “जो भी अपने पिता या 
माता को मुझ से अधिक प्रेम करता हैं, वह मेरे योग्य नहीं” और इसका वास्त- 
विक श्रर्थ यह है कि व्यक्ति को वही काम करना * चाहिए जिसे वह ठीक सम- 
भता हो, चाहे उसके माता-पिता उसे ग्रलत मानते हों। प्राचीच रोम का या 
चीन का पुराने ढंग का कोई भी व्यक्ति इस विचार से सहमत नहीं होगा । 

ईसाई धर्म में व्यक्तिवाद के इस तत्व का प्रभाव धीरे-धीरे हुआ है परन्तु इसके 
कारण सभी सामाजिक सम्बन्ध क्रमशश:--विश्येषकर वे जिन्हें वड़ी पावन्दी से 
पालन करने में तत्परता-रही दुर्वल पड़ गए हैं। यह प्रभाव प्रोटेस्टेंटवाद की अपेक्षा 
कैथॉलिकवाद में कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रोटेस्टेंटवाद में इस सिद्धान्त का 
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अराजकतावादी तत्व आगे आ गया कि हमें मानव की बजाय्र ईश्वर की आज्ञा 
का पालन करना चाहिए। व्यवहार में, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का 
अर्थ है अपनी अन्तरात्मा के अनुसार चलना और व्यक्तियों की अच्तरात्माएं 
भिन्‍न हो सकती हैं। इसलिए यह भी आवश्यक है कि कभी-कभी विधि और 
अन्तरात्मः में संघर्ष होगा और समय सच्चा ईसाई उस व्यक्ति का आदर करने 
पर विवश हो जायगा, जो कानून की आज्ञा का पालन करने की वजाय अपनी 
| अन्तरात्मा के अनुसार चलता है।' प्रारम्भिक सम्यता में पिता ईश्वर था, 
ईसाई धर्म में ईद्वर पिता है, जिसका परिणाम यह है कि मानव पिता का 
अधिकार कम हो जाता है । 
'हाल ही के काल में परिवार का ह्वाप्त, निस्सन्देह, मुख्यतया औद्योगिक क्रान्ति 
के कारण हुआ है। परन्तु क्रान्ति होने के पहले से ही यह ह्वास प्रारम्भ हो चुका 
था और प्रा?म्भ में इसकी प्रेरणा व्यक्तिवाद के सिद्धान्त से मिली थी। युवा 
लोग अपने इस अधिकार पर बल देते थे कि उन्हें माता-पिता की आज्ञा के अनु- 
सार नहीं वरन्‌ अपनी इच्छा के अनुकल विवाह करना है। विवाह के परचात्‌ 
पुत्र की पिता के घर रहने की झ्रादत धीरे-धीरे समाप्त हो गई।। पुत्रों में यह 
बात आम हो गईं कि वे अपनी शिक्षा-दीक्षा क्षमाप्त होते ही घर छोड़ कर 
आजीविका कमाने चल देते थे। जब तक छोटे बच्चे कारखानों में काम 
सकते थे, वे अत्यधिक काम के कारण मर जाने तक अपने माता-पिता के लिए 
आजी बिका के साधन बने रहे ; परन्तु कारखाना अधिनियमों के पास हो जाने 
पर इस प्रकार के शोपण पर जीवित रहने वालों के विरोध के वावजद इस 
का अ्रन्त हो गया । बच्चे आजीविका का सावन नहीं रहे, वल्कि आथिक बोफ 
बन गए । इसी समय गर्भ रोधकों का ज्ञान हुआ और जन्म-दर में कमी प्रारम्भ हो 
गई । यह विचार बहुत सीमा तक ठीक है कि सभी युगों में साधा रण पुरुष उतने 
ही बच्चे पैदा करता था, जिनसे उसे लाभ हो सकता हो ; क्रम या अ्रधिक नहीं । 
१. इस का एक उदाहरण यह है कि युद्ध क|ल में लार्ड हू, सेसिल ने उन लोगों के 
प्रति नरमी दिखाई जो सिद्धात्त रूप में युद्ध के विरोवी होने के कारण अनिवार्य भरती के 
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जो भी हो, भ्रास्ट्रेलिया के आदिवासियों, लंकाशायर में रूई का काम करने 
वालों और ब्रिठेन के सामन्‍्तों के सम्बन्ध में यह्‌ वात भ्रवश्य सच है । में यह 
नहीं कहता कि सँद्धान्तिक दृष्टि से इस दृष्टिकोश को बिल्कुल ठीक कहां जा 
सकता है परन्तु यह सच्चाई से उतना दूर नहीं है जितना कि इसे समभा जाता 
है । 

आधुनिक यू ग में परिवार अपने अ्रन्तिम गढ़ में हैँ और यहां भी राज्य के कार्य 
के कारण इसकी स्थिति दुर्बल हो गई है । जिन दिनों परिवार का बोल बाला 
था, तब परिवार का एक कूलपिता होता था कई वयस्क बेटे होते थे, इनकी 
पत्नियाँ और वच्चे---सम्भवतः उनके बच्चों के बच्चे भी--होते थे, जो एक ही 
मकान में इकट्ठ रहते थे। एक झआाथिक ईकाई की तरह परस्पर सहयोग करते 
थे और वाह्य संसार के विरुद्ध उसी प्रकार संगठित हो जाते थे जिस प्रकार कि 
श्राज के युग में सैनिक राप्ट्र के नागरिक संगठित होते हैं ॥ श्राज कल परिवार 
घट कर माता-पिता और उनके छोटे बच्चों तक ही सीमित रह गया है । बल्कि 
छोटे बच्चे भी राज्य को आ्ाज्ञा के अनुसार श्रधिकतर समय स्कूल में विताते हैं 
और चह शिक्षा पाते हैं जो राज्य उनके लिए अच्छी समभता हैं न कि वह जो 
कि उनके माता-पिता चाहते हैं । (परन्तु किसी अंश तक धर्म इसका अ्पवाद 
है।) रोम साम्राज्य कालीन पिता की तरह बच्चे के जीवन-मरखण का अधिकारी 
होना तो दूर रहा, यदि ब्रिटिश पिता अपने बच्चे से वैसा व्यवहार करे जैसा कि 
आ्राज से सौ वर्ष पहले के श्रधिकतर पिता नैतिक लालन-पालन के लिए आवश्यक 
समभते थे, तो उस पर क्रता के आरोप में अभियोग चलाया जा सकता है। 
राज्य बच्चों के लिए चिकित्सा और उनके दांतों की देख-रेख का प्रबन्ध करता 
है और यदि उनके माता-पिता निर्धन हों तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी 
राज्य ही करता है | इस प्रकार पिता के कत्तंव्य न्यूनतम रह गए हैं क्योंकि 
राज्य ने उन्हें संभाल लिया है | सभ्यता की प्रगति के साथ ऐसा होना अनिवार्य 
ही था। प्रारम्भिक दशा में आर्थिक कारणों से पिता आवश्यक था, जैसे कि 
बह पक्षियों और मानव-पूर्व वानरों में था, ताकि वह बच्चों और उनकी 
मां को हिंसा से बचा सके । यह कत्तंव्य बहुत दिनों पहिले से राज्य ने संभाल 
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लिया है। अझ्रब पिता-रहित बच्चे की हत्या होने की सम्भावना भी उतनी ही 
कम है जितनी कि उस बच्चे की जिसका बाप जीवित हो । धनाढूय वर्गों में, 
पिता का आर्थिक कत्तंव्य उस दशा में अधिक सुचारु रूप से पूरे किए जा सकते 
हैं जब कि वह मर चुका हो क्योंकि तब वह अपना धन बच्चों के लिए छोड़ 
जाता है और उसका प्रयोग अपने भरख-पोषण के लिए नहीं करता । जो लोग 
कमाए हुए धन पर निर्भर हैं उनमें श्राथिक दृष्टि से पिता का होना उपयोगी 
_ है। परन्तु जहां तक वेतन भोगी वर्गों का सम्बन्ध है पिता की उपयोगिता निरन्तर 
कम होती जा रही है । इसका कारण यह है कि समुदाय में मानवोचित भावना 
विद्यमान है जिस के कारण इस बात पर “बल दिया जाता है कि चाहे बच्चे 
का पिता न हो, उसकी कुछ न कुछ देख-रेख अवश्य होनी चाहिए। श्राजकल 
पिता का सबसप्ते अधिक महत्व तो मध्यवर्ग में है, क्योंकि जब तक वह जीवित 
रहता है और अच्छी झ्राय कमाता है तब तक उसके बच्चों को यह लाभ रहता 
है कि वे बढ़िया शिक्षा प्राप्त कर सकते हैँ, जिसके कारण वे अपना आथिक 
ओर सामाजिक स्तर बनाए रख सकते हैं । परन्तु यदि उसका देहान्त हो जाये 
और बच्चे अ्रभी छोटी श्रायु के ही हों, तो इस वात की बड़ी सम्भावना रहती 
है कि उनका सामाजिक स्तर गिर जायेगा । परन्तु जीवन-बीमा की प्रथा के 
कारण इस स्थिति में जोखिम काफ़ी कम हो गया है और इस साधन से वृत्ति- 
भोगी वर्गों में भी विवेकशील पिता अपनी उपयोगिता कम करने के लिए बहुत 
कुछ कर सकता है। <« 

आधुनिक संसार में अधिकतर पिताग्रों को इतना काम रहता है कि वे अपने 
बच्चों के साथ अधिक नहीं रह पाते । सवेरे उन्हें काम पर जाने के लिए तैयार 
होना पड़ता है, इसलिए वे बच्चों के साथ हंस-बोल नहीं सकते ; और संध्या 
समय जब वे घर लौटते हैं तो बच्चे प्रो रहे होते हैं (या उस समय तक उन्हें सो जाना 
चाहिए।) श्राप ऐसी वातें सुनते ही होंगे कि बच्चे अपने पिता के सम्बन्ध में केवल 
यही जानते हैं “बह पुरुष जो सप्ताह के अन्त में घर झाता है।” बच्चों के लालन- 
पालन के गम्भीर काम में पिता वहुत कम सहयोग दे सकते हैं । श्नौर सच तो यह 
है कि इस कत्तंव्य को मां निभाती है या शिक्षा देने वाले अधिकारी । यह सच 
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है कि इस बात के होते हुए भी कि पिता श्रपने बच्चों के साथ बहुत कम समय 
बिता पाता है, उसे इन से प्रगाढ़ स्नेह अवश्य होता है । आप किसी भी इंतवार 
को लन्दन के निर्त्नन वर्गों की बस्तियों में देखेंगे कि पिता अपने छोटे बच्चों के 
साथ होते हैं और उन्हें जान पाने के संक्षिप्त-से अवसर का आनन्द उठा रहे 
होते हैं । परन्तु पिता के दृटिकोणा से चाहे जो भी दशा हो, बच्चे के दृष्टिकोण 
से तो पिता के साथ उसका सम्बन्ध खेल मात्र का है जिसका कोई गम्भीर महत्व 
नहीं है । रा 
उच्च और वृत्तिजीवी वर्गो में तो यह प्रथा है कि वच्चा छोटा हो तो नसों 
की देख-रेख में रहता है श्रौर वड़ा होने पर उसे छात्रावास में भेज दिया जाता 
है। मां नर्स को चुनतो है और पिता यह निर्णय करता है कि वह किस स्कूल 
में पढ़ेगा और इस प्रकार वे सन्‍्तान पर अपने अधिकार की भावना बनाए रखते 
हैं, जिसका मज़दूर वर्ग के माता-पिता में श्रभाव रहता है। परन्तु जहां तक 
मां-बच्चे के परस्पर निकट सम्पर्क का सम्बन्ध है, वेतन भोगी वर्ग की अपेक्षा, 
धनाढूय वर्ग में साधारणतया यह सम्पर्क कम होता है| छुट्टियों में पिता का 
बच्चों के साथ सम्बन्ध खेलने तक ही सीमित है, परन्तु उतकी शिक्षा में उसका 
योग उतना ही है जितना कि मजदूर वर्ग के पिता का। इसमें सन्देह नहीं कि 
भ्राथिक दायित्व उस पर होता है और उसे यह निर्णय करने का अधिकार है कि 
उसके बच्चों की शिक्षा कहां पर होगी ; परच्तु उनके साथ उसका व्यक्तिगत 
सम्पर्क साधारणतया कुछ अ्रधिक हादिक नहीं होता । 
जब बच्चा किशोरावस्था में पहुँचता है तो माता-पिता के साथ उसका 
संघर्ष होने की सम्भावना रहती है, क्योंकि वह समभता है कि में अब अपनी 
समस्याएं स्वयं निबटा सकता हूँ । लेकिन माता-पिता को उसके हितों की चिन्ता 
होती है, जो कि बहुधा शक्ति-प्रेम का ही दूसरा रूप होती है। मां-बाप 
साधारणतया यह सोचते है कि किशोरावस्था में जो विभिन्‍न नैतिक समस्याएं 
उठती हैं, वे विशेषतया उन्हीं के अ्रधिकार-क्षेत्र में हें । परन्तु वे जो विचार प्रकट 
करते हैं वे इतने कट्टरपंथी होते हैं कि बच्चे उन्हें अपनी बात बताते ही नहीं 
और जो भी जी में आता है चुपके से कर लेते हैँ । इसलिए यह नहीं कहा जा 
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सकता कि इस अवस्था में श्रधिकतर माता-पिता कुछ अ्रधिक उपयोगी होते हैं । 
ग्रब॒ तक हम आधुनिक परिवार की दुबंनता पर ही विचार करते रहे हैं। 
अब हमें यह देखना है कि परिवार किन पहलुओं में अ्रभी तक शक्तिशाली है । 
आ्राजकल परिवार का महत्व उन भावनाश्रों के कारण है, जो माता-पिता में 
इसके कारण उत्पन्न होती हैं ; और दूसरे कारण इतने अधिक महत्वशाली नहीं हैं । 
पुरुषों और स्त्रियों में माता-पिता होने के नाते जो भावाएं उत्पन्न होती हैं, उत 
का--अन्य भावनाश्रों की अपेक्षा --प्रधिक महत्व' इस बात में हैं कि उनमें कार्यों 
पर प्रभाव डालने की शक्ति है । जिन स्त्री-पुरुषों के सन्‍्तान होती है, वे साधा> 
रखणुतया बच्चों को ध्यान में रत्त कर अपने जीवन को नियमित करते हैं। साधा- 
रण स्त्री-पुरुष यदि कुछ ढंग से स्वार्थ रहित होकर काम करते हैं तो उसका कार्रणण 
: बच्चे ही हैं। इन कामों में सव से निश्चित और माप्य कार्य सम्भवत: जीवन-बी मा 
है। सो वर्ष पहले अर्यशास्त्र में जिस श्र्थ-मानव की कल्पना की जाती थी, उसके 
बच्चों का उल्लेख पाठ्य-पुस्तकों में नहीं होता था। हां, श्र्यशा स्त्रियों की कल्पना 
में निस्सन्देह उसके बच्चे होते थे। और अर्थशास्त्री जिस सामान्य स्पर्धा का 
प्रतिपादन करते थे, वह पिताग्रों और पुत्रों के बीच नहीं थी । यह स्पष्ट है कि 
जीवन-बीमा की प्रेरणा उन प्रेरणाओं के क्षेत्र से बाहर है जिनका उल्लेख प्रति- 
: ए्ठित अर्थशास्त्र में मिलता है। परच्तु मनोविज्ञान की दृष्टि से वह अर्थशास्त्र 
स्वाधीन नहीं था, क्योंकि सम्पत्ति की इच्छा का माता-पिता की भाववाश्रों के 
साथ ग़हरा सम्बन्ध है | रिवर्ज ने तो यहां तक लिखा है कि सारी निजी सम्पत्ति 
का उद्गम परिवार की भावनाएं हैं । उसने कुछ ऐसे पक्षियों का उल्लेख किया है जो 
केवल प्रसव के मौसम में निजी सम्पत्ति के रूप में भूमि रखते हैं परन्तु और किसी 
दूसरे समय नहीं । मैं समझता हूँ कि अधिकतर पुरुष यह कह सकते हैं कि सन्‍्तान 
होने के वाद उन्होंने सम्पत्ति का संग्रह पहले की अपेक्षा अधिक करना प्रारम्भ 
किया । यह प्रभाव ऐसा है जिसे सावारणतया सहजवृत्तिमूलक कहा जाता है, 
शर्थात्‌ यह सहज प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है और इसका उद्गव अ्र्ध चेतन मन 
में है। में समझता हूँ कि इस पहलू में परिवार का मानवता के आथिक विकास 
के लिए गणनातीत महत्व रहा है और जो लोग इतने घनाढ्य हैं कि धन बचा 
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सके उनमें श्रव भी इसका अत्यधिक प्रभाव है । 
इस प्रश्न पर पिताओ्ं और बच्चों में परस्पर एक विचित्र ग्रलंतफ़हमी हो 
सकती है । जो पुरुष अपने व्यापार में बड़े परिश्रम से काम करता है, वह अपने 
निठल्ले पुत्र से कहेगा कि मैंने अ्रपने बच्चों के लिए ही सारी आयु परिश्रम किया 
है। लेकिन इसके विपरीत उसका बेटा यह सोचेगा- कि वाप की मौत पर सारी 
सम्पत्ति का अधिकारी वनने की बजाय, मुझ्के श्रव पांच का नोट और दो मीठी 
वातें सुनने को मिल जायें तो श्रच्छा है। इसके अतिरिक्त पुत्र यह देखता है कि 
उसका यदि बाप काम पर जाता है तो झ्ादत के कारण, न कि इसलिए कि उसमें 
पिता-सुलभ स्नेह है । इसलिए पुत्र को इस बात का विश्वास होता है कि उसका 
बाप धूर्त है और पिता को भी उतना ही दृढ़ विश्वास इस बात का होता है कि उस 
का बेटा फ़िजूलखर्च है । परन्तु बेटे का ऐसा सोचना ग़लत है और बाप के प्रति 
अन्याय है। वह अपने पिता को ग्रधेड़ आयु में देखता है--जब उसकी सारी 
आदतें बन चुकी हैं श्र उन अस्पष्ट और अचेत्तन शक्तियों को समभ नहीं पाता 
जिनके कारण वे आदतें बनी हैं । सम्भव है कि पिता ने युवावस्था में निर्धनता 
देखी हो और सम्भव है कि जब उसका पहला बच्चा उत्पन्न हुआ हो तो उसकी 
सहजवृत्ति ने उसे यह शपथ लेने पर विवश किया हो कि उसने जो कुछ सहन 
किया है, वह उसके बच्चे को न करना पड़े। इस प्रकार का संकल्प बड़ा-महत्वपूर्ण 
और माभिक है और इसलिए सचेत मन में इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं; 
क्योंकि दोहराने की आवश्यकता के बिता ही झ्ाचरण पर उसका सदा भभुत्व 
रहता है | यह एक पहलू है, जिसमें परिवार अभी तक बड़ी बलवती शक्ित है। 
छोटे बच्चे के दृष्टिकोण से तो माता-पिता के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात 
यही है कि उसे उनसे वह स्नेह प्राप्त होता है, जो उसके भाई-बहनों को छोड़ भ्रौर 
किसी को नहीं मिलता । यह किसी अ्रंश में बुरी बात है और किसी हद तक 
अच्छी मैं अगले अध्याय में बच्चों पर परिवार के मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर विचार 
करू गा । इसलिए इस प्रइन पर में इससे अधिक कुछ नहीं कहूँगा कि यह चरित्र- 
निर्माण में स्पष्टतया अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व है और जो बच्चे अपने माता पिता से 
श्लग रहकर पलते हैं वे साधारण बच्चों से भिन्‍न होते हैं ; अच्छे हों या बुरे, भिन्‍न 
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अ्रवश्य होते हैं । 
अभिजाततांनिक समाज में--बल्कि किसी भी समाज में जहां व्यक्तिगत 
प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती हो--कुछ महत्वपूर्ण व्यवितयों के सम्बन्ध में परिवार ऐति- 
हासिक अ्रविच्छिन्तता का चिन्ह होता है १ देखने से पत्ता चलता है कि जिन 
व्यक्तियों का नाम डाबिन हो, वे उस स्थिति की अपेक्षा विज्ञान में अधिक 
उछा काम कर सकते हैं, जबकि बचपन में ही उनका नाम बदल कर स्नूदंस 
रख दिया गया हो । मैं समझता हूँ कि यदि कुलनाम पुरुषों के स्थान पर स्त्रियों 
के नाम के आधार पर होते तो भी इस प्रकार के प्रभाव उतने ही शक्तिशाली 
होते जितने कि आंज हैं । इस प्रकार के मामलों में यह कहना असम्भव है कि 
आनुवंशिकता का कितना भ्रेंश है और परिवेश का कितना | परन्तु मुझे विश्वास 
है कि उस तत्व में परिवार की परम्परा का पर्याप्त योगदान रहता है, जिसे गाल्टन 
झौर उसके शिष्थों ने आनुवंशिता के साथ सम्बन्धित माना है। परिवार की परम्परा 
के प्रभाव का एक उदाहरण वह कारण है, जिससे प्रेरित होकर सैमुश्नल बटलर 
ने अचेतन स्मरणशक्ति के सिद्धान्त का आविष्कार किया और आनुवंशिकता के 
सम्बन्ध में लमार्क के सिद्धान्त की तरह के ही नए सिद्धान्त की पैरवी की | कारण 
यह था कि कुछ पारिवाण्कि कारणों से प्रेरित होकर उसने चाल्से डाविन के साथ 
मतथेद प्रकट करता आवश्यक समक्ा । (ऐसा लगता है कि) उसके दादा का 
डाविन के दादा के साथ ऋगड़ा हुआ था, उसके पिता का डावबिन के पिता के 
साथ और इसलिए उसने डाविन के साथ झगड़ा करना आवद्यक समभा । इसी 
प्रकार श्ञों के पात्र मैथृज़ेला का जो रूप है वह इसी कारण है कि डाविन और 
बटलर के दादा भगड़ाल स्वभाव के थे । 
गर्भरोधकों के इस युग में परिवार का सबसे अधिक महत्व सम्भवत: इस त्ात् 
में है कि इसके कारण वच्चे पैदा करने की आदत वनी हुई है । यदि पुरुष को 
अपनी सन्‍्तान में कोई सम्पत्ति दिखाई न दे और उसके साथ स्नेहमय सम्बन्धों 
का कोई अवसर न मिले तो उसे बच्चे पैदा करने का कोई लाभ ही दिखाई नहीं 
देगा । इसमें सन्देह नहीं कि हमारी आ्थिक संस्थाओ्रों में त्निक परिवर्तेन कर 
दिया जाये दो ऐसे परिवार बन सकते हैं जिनमें केवल माताएं ही हों । परन्तु में 
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इस समय ऐसे परिवारों पर विचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके कारण यौन 
सदाचार की कोई प्रेरणा नहीं मिलती । इस पुस्तक में हमारा सम्बन्ध परिवार से 
केवल इस रूप में है कि वह स्थायी वित्राह का आधार है। सम्भव है--वल्कि मैं 
तो समभता हैँ कि यह असम्भाव्यता से बहुत दूर है--कि घनाढूथ वर्गों को 
छोड़, (यह मानते हुए कि समाजवाद घनी वर्ग को समाप्त नहीं कर देगा), पिता 
का अस्तित्व ही ज्ञीघत्र ख़त्म हो जायेगा । तब स्त्रियां अपने बच्चों में किसी एक 
पिता को नहीं वरन्‌ राज्य को भागी बनाएंगी। उनके बच्चे उतने ही होंगे 
जितने कि वे चाहेंगी श्रौर पिता की कोई भी जिम्मेवारी नहीं रहेगी । वल्कि यदि 
माताग्रों का स्वभाव यह हो कि प्रत्येक पुरुष के साथ सम्बन्ध स्थापित करतीं 
फिरें तो यह निश्चित करना अ्रसम्भव हो जायग्रेगा कि उतके बच्चों का पिता कौन 
है । परन्तु यदि ऐसा हो गया तो पुरुषों की मनोवृत्ति और क्रियाश्रों में अत्यधिक 
परिवर्तेन श्रा जायेगा । में समझता हूँ कि यह परिवर्तत उससे कहीं श्रधिक होगा 
जितना कि बहुत से लोग समभते हैं । मैं यह नहीं कह सकता कि इसका प्रभाव 
अच्छा होगा या बुरा । इसके कारण उनके जीवन से बह भावना निकल जायेगी 
कि सेक्स-प्रेम के वरावर महत्वशाली है । इसके कारण सेक्स-प्रेम बड़ा तुच्छ 
बन जायेगा । इसके कारण अपनी मृत्यु के वाद की किसी भी वस्तु में रुचि रखना 
अत्यधिक कठिन हो जायगा । पुरुष पहले की अपेक्षा कम क्रियाशील हो जायेंगे 
ओर सम्भवतः कम आयु में काम करना बन्द कर देंगे। इतिहास में उनकी रुचि 
. कम हो जायेगी शौर ऐतिहासिक परम्परा की अ्रविच्छिन्तनता की भावना भी कम 
हो जायेगी । इसके साथ ही वह उत्कट और नृश्ंसतापूर्ण आवेश, जो समय पुरुषों 
को प्रभावित करता है, श्रर्थात्‌ काली जातियों के लोगों के आक्रमण से अपनी 
पत्नी और बच्चों की रक्षा में दिखाया जाने वाला क्रोध समाप्त हो जायेगा । 
मैं समझता हूँ कि इससे युद्ध की सम्भावना कम हो जायेगी और पुरुष सम्भवतः 
कम संग्रहशील बन जायेंगे । इस सम्बन्ध में अच्छे और बुरे प्रभावों के वीच 
सनन्‍्तुलन स्थापित करना सम्भव नहीं है, परन्तु यह स्पष्ट है कि ये प्रभाव बड़ 
गहरे और दूरगामी होंगे । इसलिए पितृसत्तात्मक परिवार का महत्व अभी तक 
है । हां, यह बात संदिग्ध है कि वह अधिक देर तक महत्वपूर्ण रह सकेगा । 
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व्यक्तिगत मनोवृत्ति में परिवार का स्थान 
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इस अध्याय में मैं इस बात पर विचार करना चाहता हूँ कि परिवार के 
सम्बन्धों का व्यक्ति के चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस विषय के तीन 
अंग हैं : बच्चों पर प्रभाव, माता पर प्रभाव, और पिता पर प्रंभाव। इसमें 
सन्देह नहीं कि इन तीनों को अलग-अलग करना कठिन है क्योंकि परिवार सु- 
गठित इकाई है शोर जिस वस्तु का प्रभाव माता-पिता पर पडता है, वह बच्चों 
पर उनके प्रभाव को भी प्रभावित करती है। जो भी हो, मैं चेष्टा करूगा कि 
इस विपय के तीनों अ्रंगों पर अलग-अलग विचार किया जाये | स्वाभाविक तो 
यही है कि बच्चों से प्रारम्भ किया जाये क्योंकि मां या बाय बनने से पहिले' 
प्रत्येक व्यक्ति परिवार में बच्चा ही होता है। 
यदि हम फ्रोयड की बात को सच मान लें तो यह देखेंगे कि परिवार के 
सदस्यों के प्रति छोटे बच्चों की भावनाएं निराशामय होती हैं । लडका अपने 
पिता से घृणा करता है क्‍योंकि वह उसे सेक्स की दृष्टि से अपना प्रतिस्पर्धी 
मानता है। अपनी मां के सम्बन्ध में उसे ऐसी भावनाओं की अनुभूति होती है, 
'जिन्हें परम्परानिष्ठ नैतिकता में अत्यन्त कुत्सित माना जाता है। उसे अपने भाई- 
बहिनों से घृणा होती है क्योंकि माता-पिता के स्नेह में उसके साभी बन जाते 
हैं सौर वह चाहता है कि सारा स्नेह उसी को मिले। बाद के जीवन में इस 
प्रकार के उदवेलनकारी आवेश्ञों के प्रभाव विभिन्‍न और डरावने होते है--क्रम 
बुरे हों तो समलिग व्यभिचार में प्रकट होते हैं और अत्यधिक बुरे हों तो खब्त 
का रूप घारण कर लेते हैं।... 
फ्रायड के सिद्धान्त से उतनी जुग॒प्सा उत्पन्न नहीं हुई जितनी कि होने की 
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सम्भावना थी । यह सच है कि प्रोफ़ेसरों को इस में विश्वास रखने के कारण 
पदच्युत किया गया है भर ब्रिटिश पुलिस ने अपनी पीढ़ी के एक महान व्यक्ति 
को इसके अनुसार कार्य करने पर निर्वासित कर कर दिया था। परन्तु ईसाई 
धर्म के संयमव का प्रभावाद ऐसा है कि लोगों को फ्रायड द्वारा सेक्स पर जोर 
दिए जाने से जितनी जुग्र॒ुप्सा हुई है उतनी वाल-सुलभ घुणाओं के उरा चित्र से 
त्रहीं हुई जो कि फ्रायड ने खींचा । परन्तु हमें बच्चों के आवेशों के सम्बन्ध में फ्रायड 
के विचारों के सच या भूठ होने के सम्बन्ध में बिना किसी प्रकार की पूर्वंधारणा- 
ओं के निर्णय करने की चेष्टा करनी है। प्रारम्भ में ही मैं यह स्वीकार कर 
लूँ कि हाल ही के कुछ वर्षो में मुझे बच्चों का पर्याप्त अ्रनुभव हुआ है, जिसके 
फलस्वरूप मेरी यह धारणा बन गयी है कि फ्रायड के सिद्धान्तों में उससे कहीं 
अधिक सच्चाई है जितनी कि में पहले समभता था | फिर भी मेरा विचार अब 
तक यही है कि उन सिद्धान्तों में सच्चाई का एक ही पक्ष है और वह पक्ष ऐसा 
है जिसे माता-पिता थोड़ी-सी समभबूक से महत्वहीन वना सकते हैं । 

पहले ईडिपस ग्रन्थि को लीजिए। बच्चों में यौन भावना उससे कहीं अधिक 
शवितिशाली है जितनी कि फ्रायड से पहले समझी जाती थी । बल्कि मेरा विचार 
तो यह है कि शैशव में जितनी भिन्‍नलिंगाकषिता का आभास फ्रायड की रच- 
नात्रों से मिलता है, वास्तव में वह उससे कहीं अधिक बलवती होती है । किसी - 
बेसमऊ मां के लिए अनजाने [में ही छोठे लड़के की भिन्‍नलिंगाकर्षी भावनाश्रों को 
अपने ऊपर केन्द्रित हो जाने देता कठिन नहीं है। यह सच है कि यदि ऐसा हो जाये 
तो सम्भवतः वही दुष्परिणाम होंगे जिनका उल्लेख फ्रायड ने किया है । परन्तु 
यदि मां का यौन जीवन सन्तोषप्रद हो तो इस बात की सम्भावना वहुत कम 
रहती हैं, क्योंकि उस दशा में वह उस प्रकार के भावात्मक सन्तोष के लिए अपने 
बच्चे की ओर नहीं देखेगी जो वयस्कों से ही प्राप्त करना चाहिए । मातृत्व का 
: आवेग अपने शुद्ध रूप में यह है कि बच्चों की देखभाल की जाये, न- कि यह कि 
उनसे स्नेह की मांग जाये। यदि स्त्री श्रपते यौत जीवन में सुखी है तो वह अपने 
बच्चे से मावात्मक प्रत्युत्तर की अनुचित मांग का स्वतः परित्याग कर देगी ॥ 


१. होमर लेन | 
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इस कारण सुखी स्त्री, दुःखी स्त्री की अपेक्षा श्रच्छी मां बत बन सकती है । 
परन्तु किसी भी स्त्री को यह निश्चय नहीं हो सकता कि वह सदा सुखी रहेगी 
श्रौर दुख के समय, बच्चों से अधिक स्नेह की मांग से बचने के लिए थोड़ा 
बहुत आत्मसंयम आवश्यक है। इतना आत्मसंग्रम कर सकना अधिक कठिन 
नहीं है, परन्तु पुराने समय में तो इसकी आवश्यकता अनुभव ही नहीं की जाती 
थी । श्रौर यदि कोई मां अपने बच्चों को प्यार-दुलार में निरन्तर हृदय से लगाती 
रहे तो उसके व्यवहार को उचित ही माना जाता था। छोटे वच्चों की भिन्‍न- 
लिगाकषेंण की भावनाएं अन्य बच्चों के साथ स्वाभाविक, स्वस्थ और निष्कपट 


. रूप से अपना निकास ढूंढ सकती हैं । इस रूप मे वे खेल का अंग हैं और सभी 


खेलों की तरह, वयस्क क्रियाओं के लिए तैयारी का रूप होती हैं । तीन या 
चार वर्ष की आयु के बाद बच्चे को अपने भावात्मक विकास के लिये दूसरे लड़के 
लड़कियों के--न केवल भाई-बहिनों के, जो उनसे बड़े होते हैं या छोटे, बल्कि 
अपनी ही आयु के बच्चों के--साहचर्य की झावश्यकता होती है। झ्राधुनिक 
छोटा-पता परिवार, अपने शूद्ध रूप में छोटी आयु के बच्चों के स्वस्थ विकास के 


लिए बहुत छोटा और सीमित होता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि बच्चों के 


परिवेश के एक अ्रंग के रूप में यह अवांछनीय है । 

लेकिन छोटे बच्चों में ग्रवांछित ढंग के स्नेह की प्रवृत्ति जागृत करने के'' 
लिये केवल माताएं ही उत्तरदायी नहीं हैं। नौकरानियों और नर्सों तथा बाद के 
वर्षो में स्कूल की अध्यापिकाश्रों से भी इस वात का उतना ही खतरा रहता है 
बल्कि उक्षसे अधिक रहता है; क्‍योंकि उनमें साधारणतया अतृप्त यौन पिपासा 
होती है। शिक्षा अधिकारियों का मतं है कि जिनका बच्चों के साथ वास्ता 
पड़ता है वे दुःखी चिरकुमारियां ही होनी चाहिएं। इस विचार से पता चलता 
है कि वे मनोविज्ञान से कितने अनभिन्न हैं; श्रौर जिस व्यक्ति ने छोटे बच्चों 
के भावात्मक विकास को निकट से देखा हो, वह कभी इसमें विश्वास नटों कर 


. सकता । 


है 
परिवार में भाइयों और वहिनों के प्रति ईष्या साधारणतया देखने को मिलती 
है श्र कभी -कभोी बाद के जीवन में इसका परिणाम ह॒त्योन्माद और उससे 
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कम गम्भीर मानसिक विकारों के रूप में प्रकट होता है। थोड़ी: बहुत ईर्ष्या तो 
रहेगी ही, परन्तु यदि माता-पिता और ७च्चों का लालन-पालन करने वाले 
अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने का कष्ट उठाएं तो इसे रोकना कठित नहीं 
हैं। पक्षपात बिल्कूल नहीं होना चाहिए--खिलौनों, आ्रामोद-प्रमोद और व्यात 
देते में सब बच्चों के साथ पूरा न्याय होना चाहिए। नये भाई या वहिन के 
जन्म पर, शअमन्य बच्चों को यह अनुभव ते होने देने का भरसक प्रयत्त करना 
चाहिए कि माता-पिता के लिए उत्तका महत्व पहले से कम हो गया है । मैं 
समभता हूँ कि जहां कहीं भी ईर्ष्या गम्भीर रूप में दिखाई पड़ंगो, वहीं आप यह 
देखेंगें कि साधारण से विषयों के पालन में सावधानी नहीं बरती गई है । 
अब हम उन शर्तों पर पहुँच गए हैं जो कि बच्चों पर परिवार का मनो- 
वैज्ञानिक प्रभाव भ्रच्छा बनाने के लिए पूरी करनी पड़ेंगी। माता-पिता और 
विशेषकर माता इस बात का प्रयत्न करे कि उसका यौन जीवन यथास्रम्भव 
सुखी हो । माता और पिता दोनों अपने बच्चों के साथ उस भावात्मक सम्बन्ध 
से बचें जिस का प्रत्युत्तर शैशव में श्रच्छा वहीं होता । भाई और बहिलनों में कोई 
भेद नेहीं होना चाहिए बल्कि सभी के साथ निष्पक्षतापूर्ण और समान व्यवहार 
होना चाहिए तथा तीन या चार वर्ष की ब्रायु के बाद बच्चे को केवल घर में 
ही नहीं रहना चाहिए बल्कि दित का काफ़ी भाग उसे अयनी ही आयु के बच्चों 
के साथ विताना चाहिए। मेरा विचार है यदि ये शर्तें प्री हो जायें तो उन 
दुष्प्रभावों की सम्भावना बहुत कम रहेगी जिनका डर फ्रायड ने प्रकट किया 
था। 
दूसरी ओर, जब माता-पिता का स्नेह ठीक ढंग का हो तो उससे बच्चे के 
पवकास को बढ़ावा मिलता है । जिन बच्चों की माताएं उनसे प्रगाढ़ स्नेह नहीं 
करतीं, उनके दुबला-पतला और भीर होने की सम्भावना होती है । कई बार 
उनमें चोरी करने का सहज उन्माद जैसे विकार उत्पन्‍्त हो जाते है । माता-पता 
के स्नेह के कारण शिशु जोखिम से भरे इस संसार में अपने को सुरक्षित अनु- 
अव करते हैं और इससे उनमें अपने परिवेश की छान-बीव करने और नए प्रयोग 
करने की हिंम्मंत पैदा होती है । बच्चे के मानसिक जीवन के लिए .यह जरहूरा 


पे 


व्यक्तिगत सनोवृत्ति में परिवार का स्थान .. ९१३६ 


है कि वह अपने को प्रगाढ़ स्नेह का पात्र समझता रहे क्योंकि सहूववृत्ति उसे 
यह बताती है कि वह असहाय है और उसे उस नाण की आवश्यकता है, जो स्नेह 
से ही मिल सकता है । बच्चे के सुखमय, अ्रवाघ शौर भय-रहित विकास के लिए 
यह जरूरी है कि उसके परिवेज्ञ में ऐसी स्निग्बता हो जो माता-पिता के प्यार से 
ही आ सकती है। 

बुद्धिमान मां-वाप अपने बच्चों की एक झ्रौर सेवा कर सकते हेँ,--यद्य पि हाल 
ही के समय तक उन्होंने यह सेवा कभी नहीं की--कि वे वच्चों को सेक्स तथा 
मां बनने के तथ्यों का ज्ञान जहां तक मुमकिन हो अ्रच्छे ढंग से करा दें। यदि 
बच्चे श्पने माता-पिता के परस्पर सम्बन्ध--जिसके कारणा वे उत्पन्न हुए---के रूप 
में सेक्‍स के बारे में जान लें तो वे इसे सबसे श्रच्छे रूप. में जान सकते हैं श्र 
इसके जीवश्ञास्त्रीय प्रयोजन को भी समझ सकते है । पुराने समय में उन्हें सेक्स 
का ज्ञान लगभग सदा ही अ्रहलील हंंस्ी-मज़ाक के विषय के रूप में होता था 
झौर वे समभते थे कि यह उन सुखों का स्रोत है जिन्हें अशोभनीय माना जाता 
था। इस प्रकार गुप्त रूप से अशिष्ट बात-चीत के द्वारा सेक्‍स का ज्ञान होने के 
कारण उनके मन पर इतनी श्रमिट छाप पड़ जाती थी कि उस्नके बाद सेक्स से 
सम्बन्धित किसी भी विषय पर शिष्ट दृष्टिकोण होने की सम्भावना नहीं रहती 
थी । 
._ यह निश्चय करने के लिए कि सब बातों को देखते हुए पारिवारिक जीवन 
वांछनीय है अथवा नहीं, हमें निस्सन्देह यह देखना है कि व्यावहारिक विकल्प 
कौन-कौन से हें । वे दो ही दिखाई देते हैँ: पहला, मातृसत्तात्मक परिवार, 
ओर दूसरा, अनाथालयों जैसी सावेजनिक संस्थाएं। परन्तु इन दोनों में से किसी 
को भी प्रचलित करने के लिए चहुत से आर्थिक परिवर्त्तन करने पड़ेंगे । हम मान 
लेते हैं कि वे परिव्तत हो गए हैं, और इस वात पर विचार करते हैं कि बच्चों 
की मनोवृत्ति पर उनका क्‍या प्रमाव पड़ेगा। 

प्रारम्भ में हम मातृसत्तात्मक परिवार को ही लेते हैं । इस प्रणाली में यह 
होगा कि बच्चे सिर्फ मां को ही जानेंगे । जब भी कोई स्त्री चच्चा चाहेगी, उसे. 
जन्म दे देगी, परन्तु यह आशा नहीं करेगी कि उसका वाप उस्तमें कोई विशेष 
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कम गम्भीर मानसिक विकारों के रूप में प्रकट होता है । थोड़ी-बहुत ईर्ष्या तो 
रहेगी ही, परन्तु यदि माता-पिता और ४च्चों का लालन-पालन करने वाले 
ःझपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने का कष्ट उठाएं तो इसे रोकता कठिन-नहीं 
है । पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए--खिलौनों, आमोद-प्रमोद और व्यान 
देते में सब बच्चों के साथ पूरा न्याय होना चाहिए। नये भाई या बहिन के 
जन्म पर, अन्य बच्चों को यह अनुभव न होने देने का भरसक्र प्रयत्त करना 
चाहिए कि माता-पिता के लिए उनका महत्व पहले से कम हो गया है। में 
समभता हूँ कि जहां कहीं भी ईर्ष्या गम्भीर रूप में दिखाई पड़ेगी, वहीं आप यह 
देखेंगे कि सावारण से विषयों के पालन में सावधानी नहीं बरती गई है । 
अब हम उन शर्तों पर पहुँच गए हूँ जो कि बच्चों पर परिवार का मनो- 
वैज्ञानिक प्रभाव अच्छा बनाने के लिए पूरी करनी पड़ेंगी । माता-पिता और 
विशेषकर माता इस बात का प्रयत्त करे कि उसका यौन जीवन यथासम्भव 
सुखी हो । माता और पिता दोनों अपने बच्चों के साथ उस भावात्मक सम्बन्ध 
से बचें जिस का प्रत्युत्तर शेशव में अच्छा नहीं होता । भाई और बहिनों में कोई 
भेद नेहीं होना चाहिए बल्कि सभी के साथ निष्पक्षतापूर्ण और समान व्यवहार 
होना चाहिए तथा तीन या चार वर्ष की आयु के बाद बच्चे को केवल घर में 
ही नहीं रहना चाहिए बल्कि दित का काफ़ी भाग उसे अयनी ही आयु के बच्चों 
के साथ बिताना चाहिए। मेरा विचार है यदि ये छर्तें पूरी हो जायें तो उत 
दुष्प्रभावों की सम्भावना बहुत कम रहेगी जिनका डर फ्रायड ने प्रकट किया 
था । ह 
“दूसरी ओर, जब माता-पिता का स्तेह ठोक ढंग का हो तो उससे बच्चे के 
(विकास को बढ़ावा मिलता है । जिन बच्चों की माताएं उनसे प्रगाढ़ स्नेह नहीं 
करतीं, उनके दुबला-पतला और भीहद होने की सम्भावना होती है । कई बार 
उनमें चोरी करने का सहज उन्म्राद जैसे छिकार उत्पन्त हो जाते है। माता-पिता 
' के स्नेह के कारण शिशु जोखिम से भरे इस संसार में अपने को सुरक्षित अनु- 
अब करते हैँ और इससे उनमें अपने परिवेश की छावच-बीन करने और नए प्रयोग 
करने की हिम्मंत पैदा होती है । बच्चे के मानसिक जीवन के लिए यह जरूरी 


रह 
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है कि वह अपने को प्रगाढ़ स्मेह का पात्र समझता रहे क्योंकि सहृववृत्ति उसे 
यह बताती है कि बह असहाय है और उसे उप्त त्राण फी आ्रावश्वकता है, जो स्नेह 
से ही मित्र सकता है । बच्चे के सुखमय, श्रवाध और भव-रहित्र विकास के लिए 
यह जरूरी है कि उसके परिवेश में ऐसी स्निग्यता हो जो माता-पिता के प्यार से 
दी थ्रा सकती है। 

बुद्धिमान मां-बाप अपने बच्चों की एक और सेवा कर सकते हैं,--यथ्यपि हाल 
ही के समय तक उन्होंने यह सेवा कमी नहीं की--क्नि वे वच्चों को सेक्स तथा 
मां बनने के तथ्यों का ज्ञान जहां तक मुमकिन हो अच्छे ढंग से करा दें । यदि 
बच्चे अपने माता-पिता के परस्पर सम्वन्ध--जिसके का रण वे उत्पन्त हुए---कै रूप 
में सेक्स के बारे में जान लें तो वे इसे सदसे श्रच्छे रूप में जान सकते हैं श्रौर 
इसके जीवशास्त्रीय प्रयोजन को भी समझ सकते है । पुराने समय में उन्हें सेक्‍स 
का ज्ञान लगभग सदा ही अइलील हुंप्ती-मज्ञाक् के विपय के रूप में होता था 
श्ौर वे समझते थे कि यह उन सुखों का ज्ोत है जिन्हें अशोभनीय माना जाता 
था। इस प्रकार गुप्त रूप से अशिष्ट बात-चीत के द्वारा सेक्‍स का ज्ञान होने के 
कारण उनके मन पर इतनी श्रमिट छाप पड़ जाती थी कि उम्रके बाद सेक्स से 
सम्बन्बित किसी भी विपय पर शिष्ट दृष्टिकोण होने की सम्भावना नहीं रहती ॒ 
थी । 

यह निश्चय करने के लिए कि सब बातों को देखते हुए पारिवारिक जीवन 
बांछनीय है श्रथवा नहीं, हमें निस्सन्देह यह देखना है कि व्यावहारिक विकल्प 
कौन-कौन से हैं। वे दो ही दिखाई देते हैँ: पहला, मातृसत्तात्मक परिवार, 
और दूसरा, अनाथालयों ज॑सी सावंजनिक संस्थाएं। परत्तु इन दोनों में से किसी 
को भी प्रचलित करने के लिए चहुत से आथिक परिवर्तन करने पड़ेंगे । हम मान 
लेते हैं कि वे परिवर्तन हो गए हैं, और इस बात पर विचार करते हैँ कि बच्चों 
की मनोवृत्ति पर उनका क्‍या प्रमाव पड़ेगा। | 

प्रारम्भ में हम मातृसत्तात्मक परिवार को ही लेते हैं । इस प्रणाली में यह 
होगा कि बच्चे सिर्फ मां को ही जानेंगे । जब भी कोई स्त्री बच्चा चाहेंगी, उसे. 
जन्म दे देगी, परन्तु यह आज्या नहीं करेगी कि उसका वाप उप्तमें कोई विज्ञेष 


को पा 
डॉ 
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दिलचस्पी ले और यह भी जरूरी नहीं कि वह अपने विभिन्‍न बच्चों के लिए 
एक ही बाप चुने । यदि यह मान लिया जाये कि झ्राथिक व्यवस्था सन्‍्दीषजनक. 
हो, तो क्या इस प्रणाली में बच्चों को श्रधिक हानि पहुँचेगी ? वास्तव में, बच्चे 
के लिए पिता का मनोवैज्ञानिक उपयोग क्या है ? में समझता हूँ कि सबसे अधिक 
सहत्वशाली उपयोग वही है, जिसकी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं--अर्थात्‌ 
सेक्स का सम्बन्ध विवाहित प्रेम और सन्तोत्पत्ति से स्थापित हो जाता है। इसके 
सिवा शैशव काल के बाद, इस बात का निश्चित लाभ यह होंता है कि बच्चा 
जीवन के सम्बन्ध में पुरुषोचित और स्त्रियोचित दृष्टिकोश के सम्पर्क में आता 
है । विशेष कर लड़कों के लिए बौद्धिक दृष्टि से इस बात का बड़ा महत्व है। 
लेकिन साथ ही मैं समभता हूँ कि यह लाभ कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है | जहां : 
तक मुझे पता है, जिन बच्चों के बाप उनके शैशव काल में ही मर जाते हैं, वे 
सामान्‍्यतया श्रन्य बच्चों की तुलना में किसी प्रकार कम नहीं होते । इसमें सन्देह 
नहीं कि पिता न होने की अपेक्षा आदर्श पिता होना अच्छा है परन्तु बहुत से पिता 
उस आदशे से इतने दर होते हैं कि उनका न होना ही बच्चे के लिए यथाथर में 
में लाभकारी हो सकता है । 

अभी हमने जो कुछ कहा वह इस कल्पना पर आधारित है कि विद्यमान 
परम्परा से कोई भिन्‍न परम्परा स्थापित हो जाये। बच्चों को किसी स्थापित परम्परा 
के उल्लंघन से हानि पहुँचती है, क्योंकि बच्चे के लिए इससे अधिक दुःखदायी बात 
और कोई नहीं हो सकती कि उसे किसी प्रकार यह अनुभव हो कि वह विलक्षण 
है। यही बात हमारे झ्राज के समाज में तलाक़ पर लागू होती है । जिस बच्चे 
की मां और पिता दोनों हों और उन दोनों से ही उसे प्रेम हो गया हो, तो उनके 
परस्पर सम्बन्ध-विच्छेद से उसकी यह भावना समाप्त हो जाती है कि वह सु- 
रक्षित है। बल्कि यह सम्भावना रहती है कि ऐसी परिस्थिति में कहीं उसके मन 
मैं श्रातंक और दूसरे स्तायविक विकार उत्पन्न न हो जायें । जब बच्चे को मां और 
बाप दोनों से ही प्रेम हो और वे श्रलग हो जायें तो यह बड़ी गम्भीर बात है। 
इसलिए मेरा मत है कि बच्चों के लिए उस समाज की तुलना में जहां तलाक़ 
यद्यपि असाधा रण तो माना जाता हो परन्तु बहुवा होता अवश्य हो, ऐसा समाज 
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अधिक अच्छा रहेगा जिसमें पिता के लिए स्थान ही न हो । 
मेरे विचार से प्लेटो का यह प्रस्ताव अ्रच्छा नहीं कहा जा सकता कि बच्चों 
को उनके मां और वाप दोनों से अलग कर दिया जाये | जिन कारणों का उल्लेख 
किया जा चुका है, उनके ब्राघार पर मैं समभता हूँ कि बच्चों के विकास के लिए 
माता-पिता का स्नेह ज़रूरी है । यह तो हो सकता है कि माता या पिता दोनों 
में से एक का ही स्नेह पर्याप्त हो परन्तु यदि दोनों में से एक का भी स्नेह न हो 
तो यह बड़ी शोचनीय वात होगी । यौन नंतिकता के दृष्टिकोण से--जिमके 
साथ कि प्रमुख रूप से हमारा सम्बन्ध है--महत्वपूर्ण प्रश्न पिता की उपयोगिता 
का है। इस उपयोगिता के सम्बन्ध में निदिचत रूप से कुछ कहना चड़ा कठिन 
है, परन्तु निष्कर्प तो यही दिखाई पड़ता है कि धनाढय वर्गों में तो पिता की 
उपयोगिता कुछ सीमित है, परन्तु निर्धन वर्गों में पिता अ्रत्याचारी, बुरे स्वभाव 
झौर भगड़ालू होने के कारण अ्रपनी सन्‍्तान का भला करने की बजाय उसकी 
हानि कर जकता है । इसलिए सनन्‍्तान की मनोवृत्ति के दृष्टिकोण से पिता की 

स्थिति बहुत श्रच्छी नहीं है । 
हु अनुमान लगाना बड़ा कठिन है कि माता की मनोवृत्ति के दृष्टिकोण से 
प्रस्तुत रूप में परिवार का क्‍या महत्व है। में समझता हूँ कि गर्भावस्‍था और 
बच्चे को दूध प्रिलाने के काल में साधारणतया स्त्रियों में पुरप का परिभाग 
पाने का सहजवृत्तिमूलक रुकान रहता है--और यह भावना मानव ने निस्सनन्‍्देह 
मानवपूर्व वानरों से ली है । श्राज के कुछ क्र संसार में जिस स्त्री को इस परि- 
भाग का परित्याग करना पड़ता है, उसमें सम्भवत: किसी सीमा तक अनावद 

संघष प्रवृत्ति रहती है और वह दबंग वन जाती है । परन्तु यह भावनाएं झ्रांशिक 
रूप में ही सहजवृत्तिमूलक हैं । यदि राज्य गर्भिणी और दूध पिलाने वाली 
स्त्रियों और उनके बच्चों की पर्याप्त देख-भाल करने लगे तो ये भावनाएं वहुत 
दुर्लभ हो जायेंगी और कुछ दशाओं में बिलकुल समाप्त हो जायेंगी । मैं समझता 
हूँ कि प्यार में पिता का स्थान हटा देने से स्त्रियों को मुख्य हानि सम्भवतः यह 
होगी कि पुरुषों के साथ उनके सम्बन्धों की प्रगाढता और गम्भीरता कम हो 
जायेगी । मानव बने ही इस प्रकार हैं कि स्त्रियों को पुरुषों से और पुरुषों को 
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स्त्रियों से बहुत कुछ सीखना पड़ता है। परन्तु केवल यौन सम्बन्ध--वे चाहे कितने 
ही स्निग्ध क्यों त हों---इस शिक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होते । सन्‍्तान के पालन- 
पोषण के गम्भीर काम में सहयोग और लम्बे समय तक साहचर्य से स्त्री-पुरुष 
के सम्बन्ध अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैँ और दोनों के लिए अधिक ग्रुणकारी 
होते हैं । यदि पुरुषों पर अपने बच्चों की कोई ज़िम्मेदारी न हो, तो ये सम्बन्ध 
वैसे नहीं रहेंगे। मेरा विचार है कि बच्चों के लिए भावात्मक शिक्षा के दृष्टि- 
कोण से वे माताएं अपने बच्चों के लिए उतनी लाभकारी नहीं होंगी, जो सर्वथा 
सत्री-सुलभ वातावरण में रहरत। हैं और पुरुषों के साथ जिनका सम्पर्क साधारण- 
सा होता है,. जितनी कि वे माताएं जो विवाह में सुखी हैं और प्र॒त्येक दशा में 
अपने पतियों के साथ सहयोग करती हैं । परन्तु साथ ही यह भी कहना पड़ेगा 
कि बहुत से मामलों में, इनके अतिरिक्त और बहुत-सी बातें होती हैं जिनका 
अधिक प्रभाव होता है । यदि कोई विवाहिता-स्त्री बहुत दुःखी हो--श्र यह 
बात असाधारण नहीं कही जा सकती--तो दुःख के कारण उसकी भावात्मक 
स्थिति वैसी नहीं हो सकती, जैसी कि बच्चों के साथ व्यवहार में ढोनी चाहिए। 
ऐसी दशा में वह यदि बच्चों के पिता से अलग हो जाये, तो निस्सन्देह अच्छी 
मां बन सकती है । इस प्रकार हम इस तुच्छ से परिणाम पर पहुँचते हैं कि सुखी 
विवाह अच्छे होते हैं और दुःखी विवाह बुरे । 

व्यकित की मनोवृत्ति में परिवार के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रइन का. 
प्रमुख भाग यह है कि इसका पिता पर क्या प्रभाव पड़ता है | हमने वार-वार 
पितृत्व के महत्व और उससे संलग्त आवेशों का उल्लेख किया है । हम यह देख 
चुके हैं कि इतिहास के प्रारम्भ में इसने पितृसत्तात्मक परिवार के विकास और 
स्त्रियों को पराधीन बनाने में क्या योग दिया है और इससे हम अनुमाव लगा 
सकते हैं कि पितृत्व की भावना कितना उत्कट ब्रावेश है । कुछ कारणों से-- 
जिन्हें समझना सरल नहीं है--अत्यधिक समय समुदायों में यह भावना उतनी 
शक्तिशाली नहीं है, जितनी कि अन्य स्थानों पर है | रोम-साम्राज्य के काल में 
उच्च वर्गों के लोगों में यह भावना स्पष्टतया नहीं होती थी और झ्ाज के युग 
में भी बहुत से बुद्धिजीवी बने हुए पुरुषों में यह भावना लगभग बिल्कुल नहीं है। 
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परन्तु अधिकतम सम्य समुदायों में भी अधिक्रतर पुरुषों में यह भावना विद्यमान 
है । पुरुष इसी के कारण विवाह करते हैं न कि सेक्‍स के लिए, वर्योंकि बिना 
विवाह किये यौव सन्‍्तोप प्राप्त करना कठिन नहीं है । एक यह सिद्धान्त भी है 
कि पुरुषों की श्रपेक्षा स्त्रियों में बच्चों की कामना अ्रधिक होती है परन्तु मेरी 
घारणा यह है कि वास्तविकता इसके विल्कुन उलट है । आजकल वि 
बच्चे इसलिए होते हैं कि रुप्ती पुएष की सन्तान-कामना के आगे रुक जाती 
है । स्त्री को बच्चा पैदा करने के लिए प्रसव-पीड़ा सहनी पड़ती है तथा, रम्म- 
वत:, सीन्दर्य भी गेंवाना पड़ता है । परंन्तु पुरुष को इस प्रकार की कोई चिन्त 

हीं होती । पुएप अपने परिवार को सीमित रखना चाहता है तो साधारणतया 
आधिक कारणों से ; स्त्रियों के लिए भी यही कारण होते हैँ परन्तु उतके कुछ 
विशयेप कारण भी होते हैं | पुरुषों में सन्‍्तान की कामना कितनी उत्कट होती है, 
यह इस बात से प्रकट है कि वृत्तिभोगी पुरुष अपने परिवार को अधिक खर्च 
करके शिक्षा देते समय---जी कि उनके वर्ग में आवश्यक मानी जाती है--भौ तिक 
सुख से बहुत-कुछ वंचित रहते हैं । 

आज पितृत्व के कारण जो अ्रधिकार प्राप्त हैं, वे नहों तो क्‍या पुरुष 

बच्चे पंदा करेंगे ? कूछ लोग कहेंगे कि यदि पुरुषों की जिम्मेदारियां न हों तो 
वे बिना विवेक के बच्चे पैदा करते चले जायेंगे। परन्तु मेरा विश्वास है कि रैसा नहीं 
होगा । जो पुरुष बच्चे चाहता है, वह वच्चों के साथ आने वाली जिम्मेदारियां 
भी चाहता है | और श्राज गर्भरोधकों के युग में पुरुष बहुधा, सुख की खोज में 
श्राकस्पिक घटना के रूप में वच्चे को जन्म नहीं देगा । इसमें सन्देह नहीं कि 
कानून की स्थिति चाहे जो भी हो, कोई भी स्त्री-पुरुष ऐसे स्थायी सम्बन्ध में 
वंधकर रह सकते हैं जिसमें पुरुष को वह सब प्राप्त होगा जो पितृत्व के कारण 
प्राप्त होता है। परन्तु यदि कानून और प्रथा में इस दृष्टिकोण के श्रनुसार परि- 
वर्तन कर दिया जाये कि बच्चे केवल मां के हैं तो स्त्रियां यह महसूस करेंगी कि 
जिसे हम विवाह कहते हैं उस ज॑सी कोई भी वस्तु उनकी स्वतन्त्रता का उल्लं- 
घन है और इसके कारण बच्चों पर उनके सम्पूर्ण स्वामित्व का भ्रनावश्यक हास 
हो जायेगा जो कि उस सम्बन्ध से अलग रहकर रोका जा सकता है। इसलिए 
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हमें इस सम्भावना को ध्यान में रखना चाहिए कि पुष्प स्त्रियों को उन अधि- 
कारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं कर सकेंगे जो कि कानून द्वारा उन्हें 
प्राप्त हैं । 

पिछले अध्याय में पुरुषों को मनोवृत्ति पर इस प्रकार की प्रणाली के प्रभाव 
की चर्चा की गयी थी। मेर। विश्वास है कि इस प्रणाली से स्त्रियों के साथ 
पुरुषों के सम्बन्धों की गम्भी रता बहुत कम हो जायेगी | हृदय, मत श्ौर तन के 
प्रगाढ़ सम्बन्ध के स्थान पर केवल सुख प्राप्ति की इच्छा से ही ये सम्बन्ध स्था- 
पित होंगे । इससे सभी व्यक्तिगत सम्बन्धों की प्रवृत्ति तुच्छतता की ओर होगी, 
जिसका नतीजा यह होगा कि पुए्ष की गम्भीर भावनाओं का सम्बन्ध उसके 
कृतत्व, देश या किसी ऐसे विषय से होगा जिसका उससे व्यक्तिगत सम्बन्ध न 
हो + परन्तु यह सब वातें सामान्य ढंग से ही कही गयी हैं क्योंकि पुरुष एक-दूसरे . ' 
से बहुत भिन्‍न होते हैं । जिस वस्तु का अभाव एक के लिए बड़ा गम्भीर है, वह 
दूसरे के लिए पूर्णतया सन्तोषप्रद हो सकता है । मेरा विश्वास तो यह है-+ 
यद्यपि में कुछ भिकक के साथ इसे प्रकट कर रहा हूँ---कि मार्न्य सामाजिक 
सम्बन्ध के रूप में पितृत्व के उन्मूलन से पुरुषों का भावात्मक जीवन तुच्छ और 
प्रभावहीन हो जायेगा श्लौर इसके परिणामस्वरूप ऊब् और निराशा बढ़ती 
- जायेगी । नतीजा यह होगा कि सनन्‍्तानोत्पत्ति की क्रिया धीरे-धीरे समाप्त हो 
जायेगी और मानव-जाति की वृद्धि वही लोग करेंगे जिन्होंने पुरानी परम्परा को 
जीवित रखा होगा । मैं समझता हूँ कि इस ऊब् और तुच्छता से किसी भी तरह 
बचा नहीं जा सकेगा । इसमें कोई शक नहीं कि जनसंख्या के ह्वास को तो 
स्त्रियों को समुचित धन द्वारा मातावृत्ति अपनाने के लिए तयार करके रोका _ 
जा सकता है। और यदि सनिकवाद जितना दुर्घर्ष आ्राज है उतना ही बना _ 
रहा तो जल्दी ही ऐसा किया भी जायेगा। परन्तु इस तरह की विचारधाराशों 
का सम्बन्ध तो जनसंख्या के प्रइन से है! इस पर बाद के एक अध्याय में प्रकाश 
डाला गया है | इसलिए में अ्रभी इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहूँगा। 
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परिवार का उद्गम चाहे जीवशास्वीय रहा है, सम्य समुदायों में इसका सृजन 
कानून द्वारा हुआ हैं। विवाह को कानून द्वारा विनियमित किया जाता है श्र बच्चों 
पर उनके माता-पिता के अधिकार बड़ी सूक्ष्मता से निर्धा'रेत किए जाते हैं । 

जहां विवाह न हुग्ना हो, बच्चे पर पिता का कोई अधिकार नहीं होता और वह 
केवल मां का ही होता है। हालांकि कानून परिवार को प्रतिष्ठापित करने 
के लिए है, परन्तु आ्राधुनिक काल में इसने माता-पिता श्रौर बच्चों के बीच 
ग्धिकाधिक हस्तक्षेव क्रिया है। और कानून बनाने वालों की इच्छा और संकल्प 
के विरुद्ध, वह परिवार प्रणाली के विधटन का एक मुख्य सावन होता जा रहा 
है । ऐसा होने का कारण यही है कि बुरे माता-पिता पर अपने बच्चों की उतनी 
देख-भाल करने का भरोसा नहीं किया जा सकता, जितनी.कि समुदाय आवश्यक 
समभता है। और न केवल बुरे, बल्कि निर्धत मां-बाप के बच्चों को भी वितत्ति 
से बचाने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यक्रता पड़ती है। उननीसवीं 
शताब्दी के प्रारम्मिक वर्षों में, कारखानों में बच्चों को काम पर लगाने में हम्त- 
क्षेप के प्रस्ताव का इस आधार पर कड़ा विरोध किया गया कि इस से माता- 
पिता का उत्तरदायित्व कम हो जायेगा। यद्यपि पुरातन रोम के कानून की तरह 
इंगर्लण्ड का कानून माता-पिता को यह अनुमति नहीं देता था कि वे चाहें तो 
अपने बच्चों को बिना कष्ट दिए जरदी से मार डालें, परन्तु उन्हें यह अनुमति 
थी कि वे बच्चों से कड़ा परिश्रम ले कर धीरे-धीरे उनका जीवन निर्जीव कर 
दें । माता-पिता, कारखानों के मालिक और अर्थशास्त्री इस पवित्र अधिकार का 
पक्ष लेते थे । परन्तु समुदाय की नैतिक भावना इस प्रकार की थोथी सिद्धान्त- 
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निष्ठा को सहन नहीं कर सकी और फ़ैक्ट्री एक्ट पास किए गए । अगला कदम 
इस से भी अधिक महत्वपूर्ण था--पश्रर्थात्‌, अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ कर दी गई। 
देखा जाये तो यह माता-पिता के अ्रधिकारों में गम्भीर हस्तक्षेप है | छुट्टियों को 
छोड़ वाकी दिन बच्चों को कई घण्टे तक घर से बाहर रहना पड़ता है और वे 
वातें सीखनी पड़ंती हैं जिन्हें राज्य उनके लिए ज़रूरी समभता है । इस सम्बन्ध 
में माता-पिता क्‍या सोचते हैं, उसका न्याय की दृष्टि में कोई भी मूल्य नहीं । 
स्कूलों के माध्यम से बच्चों के जीवन पर राज्य का नियन्त्रण घीरे-धीरे बढ़ता 
जा रहा है। उनके माता-पिता विश्वास की शक्तित से चाहे- बिना औषधियों . के 
आारोग्य पाने में आस्था रखने वाले (क्रिश्चियन साइंटिस्ट) हों, राज्य उनके 
स्वास्थ्य का ध्यान रखता है । यदि उनमें मानसिक अभाव हों तो उन्हें विशेष 
स्कूलों में भेजा जाता है | यदि उनका श्राहार अपुष्ट हो तो उन्हें भोजन दिया 
जाता है। यदि उनके माता-पिता उनके लिए जूतों का बन्दीवस्त नहीं कर पाते- 
तो उन्हें जूते लेकर दिए जाते हैं| यदि बच्चा स्कूल पहुँचे और उसकी भाव- 
भंगिमा से पता चले कि माता-पिता ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया है, तो उनको 
सजा दी जा सकती है । पुराने समय में बच्चों की कमाई पर उस समय तक 
उनके माता-पिता का अधिकार रहता था जब तक कि वे वयस्क ने हों। आज- 
कल, बच्चों के लिए अपनी कमाई माता-पिता से बचा कर रखना व्यावहारिक 
दृष्टि से यद्यपि कठिन है, परन्तु उन्हें इसका अधिकार अवश्य है और यदि ऐसी 
परिस्थिति उत्पन्त हो जाये कि उस अधिकार को प्रभावी बनावा आवश्यक हो, 
तो उसकी भी व्यवस्था की जा सकती है। वेतनभोगी वर्ग में माता-पिता के पास 
जो अधिकार बचे हैं उनमें से एक यह है कि वे अपने बच्चों को इस प्रकार के 
अन्धविश्वास की शिक्षा दे सकते हैं, जिसे कि पड़ोस के बहुत से माता-पिता भी 
पसन्द करते हों । लेकिन कई देशों में माता-पिता से यह्‌ अधिक्रार भी छीन लिया 
गया है। 

पिता के स्थान पर राज्य के आ जाने की इप क्रिया की कोई भी स्पष्ट 
सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । राज्य ने माता-पिता के नहीं वरन्‌ पिता 
के काम संभाले हैं, क्‍योंकि राज्य वच्चे के लिए उन सेवाओं की व्यवस्था करता 


है 
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है, जिनके अभाव में उनका खर्च पिता को देता पड़ता है ! उच्च श्र मध्य वर्गों 
में यह प्रक्रिया नहीं के बराबर हुई जिसका चतीता यह हुप्रा है कि वेततभोगी 
वर्गों की अपेक्षा धनाढ्य वर्ग के पिता का महत्व अधिक है और उसमें परिवार 
अधिक स्थिर है। जिस देश में समाजवाद को उचित महत्व दिया जाता है, जैसे कि 
सोवियत रूस में, वहां उन शिक्षा-संस्थाओ्रों के रूप-परिवित्तन को जो पहले धनी बच्चों 
के लिए थीं, महत्वपूर्ण और बअत्यावश्यक कार्य समका जाता है। इंगर्लण्ड में इस 
प्रकार के रूप परिवर्तत की कल्पना करना कठिन है । मैंने देखा है कि इंगर्लण्ड 
के प्रमुख समाजबादियों से यह कहे जाने पर कि सभी बच्चे प्रारम्भिक स्कूलों में 
जायें तो उनके मूँह कोध के मारे लाल हो जाते हैं। “बया ? मेरे बच्चे गन्दी 
वस्तियों के बच्चों के साथ रहें ? कभी नहीं । यही उद्‌गार उनके मुँह से निकलते 
हैं । अद्भूत वात तो यह है कि वे यह नहीं समभते कि वर्गों के विभाजन का 
शिक्षा प्रणाली के साथ फितना गहरा सम्बन्ध है। 

सभी देझों में यह प्रवृत्ति.है कि वेतनभोगी वर्ग के पिता की शक्ति और 
कार्यो में राज्य का हस्तक्षेप बरावर बढ़ता ही जा रहा है। परन्तु रूस को छोड़ 
शग्यौर कहीं भी श्रन्य वर्गों के पिताम्रों के कार्यों में इस इस प्रकार का हस्तक्षेप 
नहीं किया जा रहा । इसका प्रभाव यह है कि घनी और निर्धेन वर्गों में दो 
विभिन्‍न दृष्टिकोश उत्मन्त हो रहे हैं। निर्धन वर्ग में परिवार दुबंल होता जा 
रहा है, परन्तु धनी वर्ग में ऐसा परिवर्तन नहीं हो रहा । मैं प्मभता हूँ कि यह 
माना जा सकता है कि वच्चों के प्रति मानवो चित भाववा--जिसके का रण पुराने 
समय में राज्य ने हस्तक्षेप किया है-- वनी रहेगी श्र इसके कारण अधिकाधिक 
हस्तक्षेप होगा । उदाहरण के लिए, इस तथ्य के सम्बन्ध में सावेजनिक कार्य- 
वाहो की आवश्यकता है कि लंदन को उन बस्त्ियों में जहां निर्घन रहते हैं 
और उत्तर के श्रौद्योगिक नगरों में बच्चों की अत्यधिक संख्या वक्र रोग से पीड़ित 
रहती है। माता-पिता चाहे कितना ही चाहें, वे इस रोग का इलाज नहीं कर सकते 
क्योंकि उसके लिए अच्छे आ्राहार प्र खुली हवा को ज़रूरत है जिसकी व्यवस्था 
वे नहीं कर सकते। बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य वाल्यकाल में ही नष्ट होने 
देना न केवल अपव्यय बल्कि ऋरता का सूचक है। ज्यों-यों आरोग्य शास्त्र और 
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आहार के सम्बन्ध में लोगों को श्रधिक ज्ञान होगा, यह मांग बढ़ती जायेगी कि 
बच्चों को आवश्यक हानि न पहुँचने दी जाये । यह तो सच है कि इस प्रकार के 
सभी सुझावों का कड़ा राजनीतिक विरोब किया जाता है। लंदन के प्रत्येक तगर 
क्षत्र के घनाढ्य व्यक्ति संगठित हो कर इस प्रकार की व्यवस्था कर लेते हैं कि 
कर न बढ़ने पायें और यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि ग्रीव लोगों में वीमारी श्र 
ग़रीवी को कम करने के लिए जहां तक हो सके कम से कम कदम उठाये जायें। 
श्ौर जबे स्थानीय अधिकारीगरा शिशु-मृत्यु की संख्या घटाने के लिए 'सचमुच 
कुछ प्रभावी कदम उठाते है, जैसा कि पोपलार के अधिकारियों ने किया, तो 
उन्हें जेल भेज दिया जाता है।” परन्तु जो भी हो, धनाढ़्य वर्ग के इस विरोध 
पर निरन्तर विजय प्राप्त की जा रही हैं और निर्धन वर्म का स्वास्थ्य बरावर 
सुधारा जा रहा है। इसलिए हम निश्चित रूप के यह आशा कर सकते हैं कि 
निकट भविष्य में वेतनभोगी वर्ग के बच्चों की देख-रेख के सम्बन्ध में राज्य 
के काम घटने के स्थान पर बढ़ते ही जायेंगे और उसी मात्रा में पितां्रों 
के काम कम होते जायेंगे। पिता का जीवशास्त्रीय प्रयीजन यह है कि असहाय- 
अ्रवस्था के काल में बच्चों की रक्षा करें और जब यह जीवशास्त्री कर्म राज्य 
संभाल लेता है तो पिता का अस्तित्व कारण समाप्त हो जाता है। इसलिए हम 
यह आशा कर सकते हैं कि पंजीवादी देशों में समाज दो जातियों में बंट 
जायेंगा। धनाढ्य लोग परिवार को पुराने रूप में बनाये रखेंगे और निर्धत लोग 
उन आर्थिक कार्यों के लिए राज्य से आशा लगाए बैठे रहेंगे, जो कि परम्परा से 
पिता ही करते आराए हैं । 
सोवियत रूस में परिवार के रूप में अधिक क्रान्तिकारी परिवतेंन होने 
की आशा की जाती है। परन्तु इस बात इस बात को देखते हुए कि जनसंख्या का 
८० प्रतिशत किसान हैं, जिन में परिवार की शक्ति उतनी ही है जितनी कि 
मध्य युगीत योरुप में थी, साम्यवादियों के सिद्धान्तों का प्रभाव छोटे से नागरिक 
१. सन्‌ १६२२ में पोपलर में केसिंगंटन की तुलना से शिशु-मृत्यु पांच प्रति हज्ञार कम 
थी और सन्‌ १६२६ में जब पोपलर में विधिवत अधिकारी वर्ग पुनः स्थापित हो गया तो यंदद 
संख्या केसिंगंटन की अपेक्षा १० प्रति हजार अधिक हो गई | | 


धर 
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क्षेत्र पर ही पड़ेगा। इसलिए रूस में उस स्थिति के व्िल्कुल उलट स्थिति हो सकती 
है, जोकि पंजीवादी देशों में है, अर्थात्‌ यहु कि उच्च वर्ग में परिवार नहीं रहेगा 
ओऔर निम्न वर्ग परिवार को बनाए रखेगा । 
एक वलवती शक्ति और है, जो कि पिता की हटाने की दिशा में काम कर 
रही है--वह है स्त्रियों की झधथिक स्वतन्त्रता की इच्छा । राजनीति में श्रव तक 
जिन स्त्रियों ने प्रभावपूर्ण ढंग से श्रावाज़ उठाई है, वे अविवाहिता रही हैं, परन्तु 
यह परिस्थिति तो अस्थायो है । श्राजकल विवाहित स्त्रियों के साथ जो अन्याय 
होता है, वह अविवाहिता स्त्रियों की तुलना में कहीं श्रधिक गम्भीर है। जो 
व्यापिका विवाह कर ले, उससे ऐसा व्यवहार किया जाता है मानो बढ़ पाप- 
मय जीवन बिता रही हो । सरकारी प्रसृति-डाक्टरों को भी यदि वे स्त्री हों तो 
अविवाहित ही रहना पड़ता है। इन सत्र बातों का प्रयोजन यह नहीं है कि 
विवाहिता स्त्रियों को काम के श्रयोग्गय समझा जाता है श्रीर न उनके नौकर रखे 
जाने पर कोई कानूनी बन्धन हैं। वल्कि इसके विपरीत, कुछ वर्ष पहले एक 
कानून पास किया गया, जिस में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि केवल विवा- 
'हित होने के कारण किसी स्त्री को अयोग्य नहीं समभा जायेगा । विवाहित 
स्त्रियों को काम पर न लगाने का प्रयोजन केवल यह है कि पुरुष यह चाहते हैं 
कि वे उन पर अपनी ग्राथिक शक्ति बनाए रखें। यह नहीं समभना चाहिए कि 
स्त्रियां अनिश्चित काल तक इस अत्याचार को सहन करती जायेंगी । इसमें सन्देह 
नहीं कि उनका मामला उठाने के लिए कोई दल दूंढना कठित है, क्योंकि कन्जर्वे- 
टिव (अनुदार) दल को घर प्यारा है और लेवर (मजदूर) दल को मजदूरों से 
प्रेम है। जो भी हो, श्रव मतदाताश्रों में वहुसंख्या स्त्रियों की है और यह नहीं 
मान लेना चाहिए कि वे सदा पृष्ठभूमि में रहता सहन करतो रहेंगी । यदि 
उनके सांरे दावे स्वीकार कर लिए जायें तो इससे परिवार पर गहरा प्रभाव 
पड़ेगा । दो विभिन्‍न तरीके हैँ, जिनसे विवाहित स्त्रियां आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
- कर सकती हैं। एक तो यह है कि वे उसी काम पर लगी रहें, जिसे वे विवाह से 
पहले करती थीं। इसका मतलब यह है कि उन्हें श्रपते बच्चे दूसरों की देख- 
रेख में रखने होंगे। जिसका नतीजा यह होगा कि शिशु-पालन केन्द्रों और शिशु- 
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स्कूलों की संख्या बहुत बढ़ जायेगी । श्रौर इसका तकंधंगत परिणाम यह है कि 
' बच्चों की मनोवृत्ति में न तो पिता का महत्व रहेगा और माता का । दूसरा 
तरीका यह होगा कि जिन माताग्रों के बच्चे छोटी आयु के हों, उन्हें राज्य से 
इस झते पर वेतन मिलता रहे कि वे अपने बच्चों की सेवा-सुश्रूषा में लगी 
रहेंगी। परन्तु सिर्फ यही तरीका पर्याप्त नहीं होगा । इसके साथ ही कुछ इस 
प्रकार का प्रबन्ध भी करना पड़ेगा किं जिससे जत्र बच्चे तनिक बड़े हो जायें तो 
उनकी माताएं अपने काम पर लौट सकें। परन्तु, इसमें यह लाभ होगा कि 
स्त्रियां किसी एक पुरुष पर निर्भर करने के स्थान पर--जिसमें उतका सम्मान 
जाता है-स्वयं अपने बच्चों का लालन-पालन कर सकेंगी। इस तरीके में इस 
बात को भी स्वीकार किया जायेगा, कि जैसा कि आजकल अधिकाधिक किया 
जा रहा है, कि बच्चा पैश करना--जों पहले यौन सनन्‍्तोष का परिशाम साना 
जाता था--अ्रव ऐसा काम हो गया है जो जानवृक कर किया जाता है | चूंकि 
यह काम माता-पिता के स्थान पर राज्य के लिए लाभकारी है, इसलिए इसका 
खर्च पिता और माता पर होने की बजाय, राज्य पर होना चाहिए । इस अन्तिम 
बात को, परिवार भत्ता की मांग करते समय, स्वीकार किया जाता है । परल्तु 
अभी तक यह स्वीकार नहीं किया गया कि बच्चों के लिए धन केवल माता को 
ही दिया जाये। में समझता हूँ कि हम यह मान सकते हैं कि मजदूर वर्ग में 
स्त्रियों के झधिकारों की मांग इतनी बढ़ जायेगी कि इस बात को स्वीकार-किया 
जायेगा और इसे कानूत का अंग वना दिया जायेगा। 

यदि हम यह मान लें कि इस प्रकार का कानून पास हो गया है, तो इसका 
प्रभाव परिवार की नैतिकता पर क्‍या होगा ? यह इस बात पर निर्भर है कि 
इसका मसौदा किस ढंग से तैयार किया गया है। ऐसे कानून का मसौदा इस . 
ढंग का हो सकता है कि यदि किसी स्त्री का बच्चा जारज हो तो उसे कुछ भी 
न मिले । और या, यह कहा जा सक्रता है कि यदि एक वार यह सावित हो 
जाये कि उसने पर-पुरुषणमन किया हैं, -तो धन उसे नहीं वरन्‌ उसके पति को 
दिया जायेगा । यदि ऐसा कानून बन जाये तो स्थानीय पुलिस का यह कर्तव्य 
हो जायेगा कि वह प्रत्येक विवाहिता स्त्री के पास जाकर उस के नैतिक स्तर की 
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अलीभांति जांच करे | इसका प्रभाव बड़ा ग्रच्छा हो सकता है परन्तु मुझे इस में 
सन्देह दिखाई पड़ता है कि जिनका नैतिक स्तर ऊंचा उठाया जा रहा हो, वे 
इसे पसन्द करेंगी । में समझता हैं कि कुछ ही समय वाद यह मांग उठना शुरू 
हो जायेगी कि पुलिस का हस्तलेव बन्द्र हो । इसका तकंसंगत निष्कर्ष यह होगा 
कि जारज बच्चों की माताग्रों को भी भत्ता मिलना चाहिए | यदि बसा हो जाये 
तो वेतनभोगी वर्ग में पिता की आर्थिक शवित बिल्कुल समाप्त हो जायेगी और 
सम्भवतः कुछ समय बाद पिता परिवार का अंग नहीं रहेगा, द्ग्मोंकि उसका 
महत्व केवल उतना ही होगा जितना कि कत्ते-बिल्लियों में होता है । 
परन्तु आजकल किसी एक स्त्री के मन में बहुधा घर का ऐसा श्रातंक 
होता है कि में समभता हूँ, श्रविकतर स्त्रियां यह पसन्द करेंगी क्रिवे वही काम 
जारी रखें जो कि वे विवाह से पहले करती थीं, न कि यह पसन्द करेंगी कि 
उन्हें अपने बच्चों के लालन-पालन के लिये भत्ता दिया जाये। ऐसी स्त्रियों की 
संख्या काफी होगी, जो शिश्यु-पालन केन्द्रों में बच्चों की देख-भाल करने के लिए 
अ्रपने घर छोड़ने को तैयार होंगी ; क्योंकि वह वृत्तिजनक काम होगा । परन्तु 
में समझता हैं कि यदि काम करने वाली स्त्रियों को छठ दी जाये तो उनमें से अधि क- 
तर, घर में अपने वच्चों के लालन-पान्नन के लिए भत्ता पाकर उतनी सुखी नहीं 
होंगी जितनी कि इस वात में कि वे घर छोड़कर जीविका कमाने के लिए उद्ी 
काम पर जायें जिसे वे विवाह से पहले करती थीं । परन्तु यह तो अपनी-अपनी 
राय की बात है और मैं यह दावा नहीं करता कि मेरी राय का कोई निर्शायक 
आधार है । जो भी हो, हमने जो कुछ कहा है यदि उसमें कोई सच्चाई है तो 
ऐसा लगता है कि विवाहित स्त्रियों में अपने अधिकारों के झ्रान्दोलन के विकास * 
के कारण, निकट भविष्य में, पंजीवांदी समाज की व्यवस्था में भी, वेतनभोगी 
वर्ग में बच्चों की देखभाल से माता-पिता दोनों का नहीं, तो कम से कम एक 
का तो सम्बन्ध टूट ही जायेगा । 
पुरुषों के प्रभुत्व के विरुद्ध स्त्रियों का विद्रोह ऐसा श्रान्दोलन है, जो गद्ध 
राजनीतिक अर्थ में तो लगभग सम्पूर्ण हो चुका है परन्तु और व्यापक पहलओं 
में भ्रभी प्रारश्मिक अवस्था में ही है । धीरे-घीरे इसके सक्ष्म प्रभाव भी होने 
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लगेंगे । स्त्रियों को जिन भावों की अनुभूति होनी चाहिए, वे अभी तक पुरुषों के 
हितों ओर मनोभावों के प्रतिबिम्ब मात्र हैं। श्राप पुरुषों द्वारा लिखित उपन्यासों 
में पढ़ेंगे कि माता को अपने बच्चे को दूध पिलाने में शारीरिक सुख की अनु- 
भूति होती है। आप अपनी किसी परिचित स्त्री से--जो मां हो--यह पूछें तो 
पता चलेगा कि ऐसी बात नहीं है | परन्तु जब तक स्त्रियों को मताधिकार नहीं 
मिला था किसी पुरुष ने यह सोचा भी नहीं था | पुरुष मातृत्व के भावों को, 
अ्रपनी उप चेतना में अपने प्रभुत्व के साधन के रूप में देखते थे | इस कारण उन 
पर इतना अधिक रंग चढ़ चुका है कि यह जानने के लिए काफ़ी प्रयत्न करना - 
पड़ेगा कि स्त्रियां इस सम्बन्ध में क्या सोचती हैं । अभी हाल तक, यह समझा 
जाता था कि सभी भद्र स्त्रियां सन्‍्तान की इच्छा करती हैं परन्तु सेक्स से उन्हें 
घृणा है। श्राज भी जब स्त्रियां स्पष्ट रूप से यह कहती हैं कि उन्हें सन्‍्तान की 
इच्छा नहीं है तो बहुत से पुरुषों को यह सुनकर धक्का पहुँचता है। सच तो यह 
है कि पुरुषों द्वारा ऐसी स्त्रियों को उपदेश देना असाधारण बात नहीं है । जब 
तक स्त्रियाँ पराधीन थीं उनमें इतना साहस नहीं था कि अपने भावों को सच- 
सच व्यक्त कर सकें । वे केवल उन भावों को प्रकट करती थीं जिनसे पुरुष को . 
सन्‍्तोष होता हो । इसलिए, अब तक बच्चों के सम्बन्ध में स्त्रियों का जो सामान्य 
दृष्टिकोण समभा जाता रहा है, उसके आधार पर आगे तक नहीं किया जो 
सकता । यह इसलिए कि सम्भव है हम देखें कि ज्यों-ज्यों स्त्रियां पुरुषों के 
प्रभुत्व से मुक्त हों, उनके भाव साधारणतया उससे कहीं श्रधिक भिन्‍न हों जसे 
कि अब तक समझे जाते थे । में समझता हूँ कि सभ्यता के कारण--कम से कम 
जिस रूप में श्रव तक रही है--स्त्रियों में मातृत्व की भावनाश्रों में कह्ाास की . 
बहुत प्रवृत्ति रहती है। यह भी सम्भव है कि भविष्य में ऊंची सम्यता तब तक ने 
बनी रह सके जब तक कि स्त्रियों को बच्चे पैदा करने के लिए उतनी राशि न 
दी जाये जिससे वे सन्तानोत्पत्ति को धन कमाने की एक अच्छी वृत्ति समझ सके । 
येदि वैसा हो गया तो इस बात की झ्रावश्यकता नहीं रहेगी कि सारी स्त्रियां--- 
बल्कि उनमें से प्रधिकतर भी--इस वृत्ति को अपनाएं । यह अन्य वृत्तियों जैसी 
ही एक वृत्ति होगी और वृत्ति के समान ही गहनता से अपनाई जायेगी। परन्तु ये 
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तो अनुमान माच हैं। उनमें जो तथ्य लगभग निश्चित दिख ई पड़ता केवल 
यही है कि स्त्री-अधिकारों के प्रान्दोलन के विकास के फलस्वरूप उस पिमृसत्तात्मक 
परिवार के छिन्न-भिन्‍न होने में काफी सहाथदा मिलेगी, जो कि प्रागे तिहासिक 
काल में स्त्रियों पर पुरुषों की विजय का प्रतीक रहा है । 
पश्चिमी देश्ञों में श्रभी जहां तक राज्य ने पिता का स्थान ले लिया है वह 
मुख्यतया बहुत बड़ी प्रगति है । इससे समुदाय के स्वास्थ्य श्र शिक्षा के सामान्य 
स्तर में बहुत सुधार हुआ्रा है । इप्तसे बच्चों के प्रति ऋूरता कम हो गयी है और 
बसे कप्ट असम्भव हो गए हैं जो डेविड फॉपरफ़ील्ड को उठाने पड़े ये । यह 
आशा की जा सकती है कि शारीरिक स्वास्थ्य का सामान्य स्तर ऊचा उठता 
रहेगा, वौद्धिक उपलब्धियां विकसित होती रहेंगी, विशेषकर इस कारण कि परि- 
वार प्रणाली जहां ग़लत दिश्ञा में चल पड़े, वहां इसकी दुराइयां रोकी जा सकती 
हैं । परन्तु यदि राज्य परिवार का स्थान ले ले, तो उसमें गम्भीर जोखिम हैं । 
साता-पिता को साधारणतया अपने बच्चों से स्नेह होता है झऔौर वे उन्हें राज- 
नीतिक योजनाओ्रों की सामग्री मात्र नहीं समझते । परन्तु यह श्राशा नहीं का जा 
सकती कि राज्य का भी यही दृष्टिकोण रहेगा । जो व्यक्ति संस्थाश्रों में बच्चों 
के सम्पर्क में आते हें---उदाहरण के लिए स्कूलों के भ्रध्यापक--उन्हें यदि अधिक 
काम न हो और कम वेतन न मिलता हो, तो उनमें माता-पित्ता जैसी व्यक्तिगत 
: भावना थोड़ी-बहुत रहती है । परन्त्‌ भ्रध्यापकों के पास कोई खांस शवित नहीं, 
शक्ति तो प्रशासकों के हाथ में है। प्रशासक उन बच्चों के सम्पर्क में कभी नहीं: 
आते, जिनके जीवन पर उनका नियन्त्रण रहता है | और चूंकि वे प्रशासक टायपः 
के होते हैँ, (क्योंकि ऐसे न हों तो उन पदों पर न हों), इसलिए सम्भावना इस 
बात की है कि उनमें मानवों की साध्य के रूप में नहीं, वल्कि किसी रचना 
की सामग्री के रूप में, देखने की प्रवृत्ति रहती है। इसके श्रतिरिक्त प्रशासक सदा 
एकरूपता पसन्द करता है। आंकड़ों और व्यवस्था के अ्रनुपार वियाजीकरण 
के लिए एकरूपता बड़ी सुविधाजनक है। और यदि यह एकरूपता “ठीक” ढंग 
की हो, तो इपका अर्थ यह है कि उस प्रकार के मानवों की संख्या बहुत बड़ी है, 
जिन्हें वह वांछडवीय समभता है। जिन बच्चों को संस्थाग्रों की दया पर छोड़ दिया 
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जायेगा, उनमें एक-से होने का रुकान रहेगा और जो स्वीकृत सांचे में नहीं ढल' 
पाएंगे, उन्हें न केवल उनके साथी बल्कि अधिकारी भी कष्ट देंगे। इसका. पर्थ 
है हुआ कि जिन वहुत-से बच्चों में ऊंचा उठ सकने की योग्यता होगी उन्हें 
इतना तंग किया जायेगा कि एक दिन उसका साहस टूट कर रहेगा। इसका मतलब 
यही है कि श्रधिकतर बच्चों में--जो स्वीकृत ढांचे में ढल सकेंगे---आत्म विद्वास 
अत्यधिक होगा। वे संपीड़न आगे भुक जायेंगे और उनमें किसी नये विचार को 
धैयपूर्वक सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं होगी । और सबसे बुरी बात यह है कि 
जब तक विश्व प्रतिस्पर्धी सैनिक राज्यों में बंटा हुआ है, शिक्षा में माता-पिता के 
स्थान पर सावेजनिक संस्थाप्रों को प्रतिष्ठित करने का श्र्थ यही होगा कि जिसे 
देशभक्ति कहा जाता है, उम्तका रूप और उग्र हा जायेगा। श्रर्थात्‌ जब्र भी 
सरकारें कहें, एक दूसरे को समाप्त करने की चेष्टा में संलग्न होने की प्रवृत्ति 
बढ़ती जाण्गी । इसमें सन्देह नहीं कि जिसे देशभक्ति कहा जाता हैं, वह श्राज 
सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और जिस बात से भी इसकी उग्रता बढ़ती, - 
हो, उसे प्लेग, महामारी और दुभिक्ष से भी बुरा समझता चाहिए। आजकल 
युवा पीढ़ी की भक्ति विभक्त हो रही है--एक ओर उन्हें माता-पिता से भवित है 
आर दूसरी ओर राज्य से । यदि ऐसा हो जाये कि उनकी भक्ति केवल राज्य 
के प्रति हो तो इस बात का गम्भीर खतरा है कि दुनिया श्राज की अपेक्षा अधिक 
खून की प्यासी बन जायेगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जब तक शअ्तर्राष्ट्रीयता 
की समस्या का हल नहीं हो पाता, बच्चों की शिक्षा और उनको देख-भाल में 
राज्य के बढ़ते हुए भ्रंशदान के कारण इतने गम्भीर खतरे उत्पन्त हो गए हैं जो 
कि इसके असंदिग्ध लाभों से कहीं अधिक हैं । 
परन्तु दूसरी ओर, यदि एक अन्तर्राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जाये, जो. 
राष्ट्रों के कपड़ों का निपटारा शक्ति के प्रयोग के स्थाव पर कानून द्वारा करा 
सके, तो स्थिति बिल्कुल भिन्‍न हो जायेगी । ऐसी सरकार यह आज्ञा दे सकती 
है कि किसी भी देश में राष्ट्रवाद अधिक उन्मत्त रूप में शिक्षा-पाद्पक्रम का 
भाग न बने । ऐसी सरकार इस बात पर जोर दे सकती है कि अन्तर्राष्ट्रीय अधि- 
राज्य के प्रति भवित की शिक्षा सभी स्थानों पर दी जाये और यह कि राष्ट्रीय 
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मंडे के प्रति भवित के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना उतलनन्‍न की जाये । 
उस दक्ञा में, अत्यधिक एकरूपता और स्वीकृत सांचे से भिन्‍न व्यक्तियों के संपी- 
डून का खतरा तो रहेगा, परन्तु युद्ध का खतरा ठल जायेगा। बल्कि, शिक्षा 
पर अधि-राज्य का नियन्त्रण युद्ध के विरुद्ध सकारात्मक परित्राण होगा। तो 
निष्कर्ष यह हुम्ना कि यदि राज्य अन्तर्राप्ट्रीय हो तो पिता के स्थान पर उसे 
प्रतिष्ठापित करने से सम्यता को लाभ होगा । परन्तु जब तक राज्य राष्ट्रीय है 
और संनिक प्रवृत्ति वाला है तब तक स्म्यता को युद्ध से खतरा बढ़ता 
रहेगा । परिवार का ह्वास तीत्नता से हो रहा है और श्रन्तरष्ट्रीयता का विकास 
घीरे-धीरे हो रहा है । इसलिए स्थिति ऐसी है कि यदि गम्भीर आशंकाएं होती 
हैं तो वे उचित ही हैं । जो भी हो, स्थिति निराशाजनक् नहीं है, क्योंकि सम्भव ' 
है कि भविष्य में श्रन्तर्राप्ट्रीयता का विकास पहल कि अपेक्षा अ्रधिक तेज़ी से 
हो | सौमाग्यवद्य, हम यह नहीं कह सकते कि भविष्य में क्या होगा और इसलिए 
हमें श्राशा करने का नहीं तो यह सोचने का श्रधिकार अवश्य है कि श्राज की 
श्रपेक्षा स्थिति में सुधार ही होगा । 


अध्याय १६ 


तल्लाक़ 


७ 90905 


तलाक़ ऐसी प्रथा है जिस की अनुमति अधिकतर युगों और देशों में कुछ कारणों 
से दी जाती रही है। तलाक का घ्येय यह तो कभी नहीं रहा कि यह एकविवाह 
पर झाधारित परिवार का विकल्प वन जाये बल्कि केवल यह रहा है कि जहां, विशेष 


कारणों से, विवाह का जारी रहना अ्रसहनीय हो जाये, वहां इस की अनुमति हो. 


जिससे कि कष्ट दूर हो सके । विभिन्‍न युगों और देशों में तलाक़ सम्बन्धी कानून 
झ्रसाधारण रूप से भिन्‍न रहा है । श्राज भी यह विभिन्‍नता पाई जाती है । संयुक्त 
राज्य अमेरिका में, साउथ केरोलीना-राज्य में तलाक़ की अनुमति नहीं है लेकिन 
दूसरी ओर नेवाडा राज्य में यह प्रथा श्रपनी चरम सीमा पर पहुँची हुई है। बहुत- 
सी ग़र-ईसाई सम्यताओं में पति के लिए तलाक़ प्राप्त करना तो बहुत आसाव 
रहा है। और कुछ में पत्ती के लिए भी तलाक़ लेना सरल था। मोजिज के विध।न 
के अनुसार पति को अनुमति है कि वह पत्नी को तलाक़ दे सकता है। चीन के 
कानून के अन्तगंत इस शर्तें पर तलाक़ की अनुमति थी कि जो सम्पत्ति पत्नी दहेज 
में लाई हो, वह उसे लौटा दी जाये। परन्तु कैथॉलिक चर्च किसी भी प्रयोजन के 
लिए तलाक़ की अनुमति नहीं देता, क्योंकि विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता 
है। परन्तु व्यवहार में यह कड़ाई कम हो जाती है--विशेषकर बड़े आदमियों 





१. नेवाडा में तलाक़ के आधार हैं: जानवूकूकर॑ परित्याग, घोर या जबन्य अपराध का दोषी 
ठहराया जाना, सख्वभावगत मदोन्‍्मत्तता, सपुसकता, जो विवाद के समय से लेकर तलाक़ के समय 
तक व॒तवर जारी रहे, अत्यधिक ऋरता, एक वर्ष तक भरख-पोषण की व्यवस्था न करना ओर दो वर्ष 
तक पागलपन । देखिए 'सेक्‍्च एण्ड सिकलीजेशन?, सम्पादक : वी०एफ़ क्लेबटन और एस०डी० 
श्मालहॉसेन : जाजे एलन एन्ड अनविन लिमिव्ड, लंदन, १६२६, पृष्ठ २२४ | 
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के लिए--क्योंकि विवाह को शून्य बनाने के कई प्राधार हैं । ईसाई देक्षों में 
तत्नाक़ के प्रति उद्दारता उसी अनुपात से रही है जिससे क्रि प्रोटेस्टेंटवाद रहा 
है । सभी जानते हैं कि मिल्टन ने तलाक़ के पक्ष में इसलिए लिखा क्रि वह प्रोटे-. 
स्टेंट था। जिन दिनों इंगलिश उचे अपने को प्रोटेस्टेंट कहता था, पर-स्त्रीगमन के 
अपराध पर तलाक़ की अनुमति थी; परन्तु और किसी कारण से नहीं। परन्तु 
श्राजकल चर्च आॉक़ इंगल॑ण्ड के अधिकतर पादरी राभी प्रकार के तलाक़ के विरुय 
हैं। स्केंडेनेविया में कानून ऐसा है कि तलाक़ आसानी से हो सकता है। श्रमेरिका 
के ग्रधिकतर प्रोटेस्टेट प्रदेशों में भी ऐसे ही कानून है। इंगरलण्ड की तुलना में स्काट- 
लण्ड तलाक़ के अधिक पक्ष में हैं । फ्रांस में पादरियों के विरुद्ध भावना होने के 
कारण तलाक़ आसान है । सोवियत रूस में पति या पत्नी किसी के भी कहने पर 
तलाक़ मिल सकता है; परन्तु चूंकि रूप्त में पर-स्त्रीगमन या जारजता होने पर 
किसी सामाजिक या वैधिक दण्ड का विधान नहीं है, इसलिए कम से कम जहां तक 
शासन वर्गों का सम्बन्ध हैं, विवाह का वह महत्व समाप्त हो गया है, जो कि श्रन्य 
स्थानों पर हैं । 

तलाऊ के सम्बन्ध में सबसे अद्भुत बात यह है कि कानून और रिवाज में 
बहुघा अन्तर रहा है । यह भ्रावश्यक नहीं कि यदि कांचून के अनुसार तलाक़ 
सरल वन जाये तो अधिक संख्या में तलाक़ होते हैं। चीन में, हाल की उधल-पुथल 
से पहले, तलाक़ को कोई जानता भी न था, क्योंकि, कन्फ्यूशस के उदाहरण के 
होते हुए भी, तलाक़ को सम्मानजनक नहीं समा जाता है । स्वीडन में पति- 
पत्नी की परस्पर अनुमति हो तो ठलाक़ हो सकता है, परन्तु अमेरिका के किसी 
भी राज्य में तलाक़ का यह झाधार नहीं माना जाता । फिर भी सन्‌ १९२२ में, 
जिस वर्ष तक के तुलनात्मक आंकड़े मेरे पास हैँ, एक लाख जनसंख्या के पीछे स्वीडन 


१, पाठकों को याद होगा कि मालंबेरो के डयूक और ड्चेज्ञ का विवाह इस आधार पर शन्य 
ठहराया गया था कि ड्चेज़ की विवश करके विवाह किया गया या | इस वात के बावजद कि ये 


दम्पत्ति कई बर्ष तक इकट्ठे रहे थे और इनके बच्चे भी हुए थे, विवाह-विच्छेद का यद आधार उचित 
माना गया | 


१५० विवाह श्रौर नैतिकता 


में ३४ तलाक़ होते थे श्रोर और अमेरिका में १३६ ।* मैं समझता हूँ कि कानून . 
श्रौर रिवाज के बीच यह भेद बड़ा महत्वपूर्ण है। यह इस कारण कि यद्यपि मैं 
इस विषय पर नरम कानून के पक्ष में हूँ, परन्तु जब तक परिवार में साधारण- 
तया माता और पिता दोनों का होना आवश्यक माना जाता है, तब तक कुछ 
दशाग्रों को छोड़, तलाक़ के विरुद्ध रिवाज बना रहे तो अच्छा है । मेरा यह 
विचार इस कारण है कि विवाह प्रधानतः यौन साहचय नहीं है, वल्कि इसका 
सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि सन्‍्तानोपत्ति श्रौर बच्चों के पालन-पोषणा में दम्पति 
परस्पर सहयोग करें। यह सम्भव बल्कि सम्भाव्य है कि, जैसा हम पहले के 
भ्रष्यायों में देख चुके हैं, विवाह प्रणाली को जिस रूप में हम देखते हैं वह विभिन्‍न _ 
हाकितियों के प्रभाव में आकर--जिनमें प्रमुख स्थान आर्थिक शक्तियों को प्राप्त 
है--छिन्न-भिन्‍न हो जायेगी । परन्तु यदि ऐसा हो गया तो तलाक़ प्रणाली भी... 
छिन्त-भिन्‍त हो जायगी, क्योंकि यह संस्था विवाह के श्रस्तित्व पर आधारित है 
श्रौर उसके दुष्प्रभावों के लिए विकास का काम देती है। इस लए हमारा यह - 
तकं-वितक परिवार के उस ढांचे तक ही सीमित रहेगा जिसमें माता और पिता - 
दोनों ही हैँ । 
प्रोटेस्टेंट और कैथॉलिक दोनों ने, साधारणतया, तलाक़ को परिवार के जीव- 
शास्त्रीय प्रयोजन के दृष्टिकोण से नहीं देखा, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से पाप 
के, बारे में जो संकल्पना होती है उससे इस पर विचार किया है। कैथॉलिक 
चूंकि यह मानने हैं कि ईश्वर की दृष्टि में विवाह भरटूट है, इसलिए अनिवार्य रूप 
से उनका मत यह है कि जब स्त्री-पुरुष विवाह के बन्धन में बंध जाते हैं तो चाहे 
विवाह में कुछ भी होता रहे उनमें से कोई भी, दूसरे के जीवनकाल में किसी 
अन्य व्यक्ति के साथ सम्भोग नहीं कर सकता क्यों कि ऐसा सम्भोग पापमय होगा । 
प्रोटेस्टेंट लोगों ने जहां तक त्लाक़ का पक्ष लिया है, उत्तका कुछ कारण तो यह । 
है कि वे संस्कारों के सम्बन्ध में कैथाँ लक सिद्धान्त के विरुद्ध हैं और कुछ यह 
३. उसके वाद से स्वीडन में तलाकों और शुन्य ठदराए गए विवाहों की संख्या सन्‌ १६२३ 
में १५३१. थी और सन्‌ १६२७ में १६६६ हो गयी जब कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी काल 
में तलाक़ों की संख्या १३-४ प्रतिशत से वढ़कर १४ प्रतिशत हो गई | 


तलाक़ १५१ 


उन्होंने यह देखा कि विवाह का अदठूट होना पर-स्त्रीगमन और पर-पुष्प- 
गमल का एक कारण है। और उनका विश्वास था कि तलाक़ की सुविधा होने से 
पर-र्त्रीयमन को कम करने में अधिक कठिनाई नहीं होगी । इसी लिए हम देखते 
हैं कि जिन प्रोटेस्टेंट देशों में विवाह आसानी से टूट सकता है, वहां पर-स्त्रीगमन 
को बहुत बुरा माना जाता है | परन्तु जिन देशों में तलाक़ की अनुमति नहीं, 
वहां पर-स्तीगमन और पर-पुरुषगमन को पाप तो समझा जाता है लेकिन पर-स्त्री- 
गमन हो, तो उस्ने हंपकर टाल दिया जाता है । जार कालीन रूस में, जवकि 
तलाक़ पाना श्रत्यन्त कठिन था, गोर्की की राजनीति के सम्बन्ध में लोगों के विचार 
चाहे जो भी रहे हों, उत्तके निजी जीवन के कारण उसे बुरा नहीं समझा गया। 
इसके विपरीत अमेरिका में उसके राजनीतिक विचारों पर किसी ने आपत्ति 
नहीं की, परन्तु नैतिक झ्राधार पर बड़ी जे-दे हुई श्रौर कोई भी होटल उसे रात 
भर ठहरने का स्वान देने को तैयार नहीं हुप्रा । 

इस सम्बन्ध में, ओऔचित्य के आावार पर न तो प्रोटेस्टेंट दृष्टिकोण को अ्रच्छा 
कहा जा सकता है श्र न कैपॉलिक दृष्टिकोर को | पहले हम कथॉलिक दृष्टि- 
कोण पर ही विचार करते हैँ। मान लीजिए, विवाह के वाद पति या पली में 
से कोई एक पागल हो जाता है। इस दशा में यह वांछनीय नहीं है कि उस 
पागल के अंकुर से बच्चे उत्पन्त हों और न यही उचित है कि जो बच्चे पहले 
से हो चुके हों वे पागल के सम्पर्क में आएं । इसलिए, दम्पत्ति में से जो पागल 
है, उसे उन्माद के दौरे चाहे जल्दी-जल्दी आते हैं या देर में, बच्चों के हित में 
उनके माता-पिता का बिल्कुल अलग हो जाना वांछनीय है । यह कहना कि इस 
दम्पत्ति में से जो स्वस्थ हो उसे किसी अन्य के साथ विधि द्वारा स्वीकृत यौन 
सम्बन्ध स्थापित करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, विवेक-रहित क्रूरता है 
जिससे कोई भी सावंजनिक प्रयोजन पूरा नहीं होता ॥ स्वस्थ साथी को अपने 
लिए रास्ता ढूंढ़ना कठिन हो जाता है । वह या तो संयम धारण. का निर्णय 
कर ले जिसकी झाशा कानून और नैतिकता करते हैं ; या यह रास्ता है कि _ 
वह छिप कर सम्बन्ध स्थापित करे, जिसके फलस्वरूप बच्चे न हों। और या 
खुले आम- ऐसा जीवन बिताए जिसे पापमय कहा जाता है और जिसके फल- 


१५२ विवाह और नंतिकता 


स्वरूप सम्भव है बच्चे हों या न भी हों। इनमें से कोई भी रास्ता अ्रपनाया 
जाये, उस पर घोरआपत्ति की जा सहती है। सेक्‍स का सर्वथा परित्याग बड़ा 
कष्टप्रद होता है--विशेषककर उस व्यक्ति के लिए जो विवाह के कारण उसका 
आदी बन गया हो । इस परित्याग के काररा पुरुष या स्त्री बहुधा समय से पहले 
ही बढ़े हो जाते हैं । इसके कारण स्नायविक विकार होने की सम्भावना भी 
रहती है। जो भी हो, अपने पर संयम रखने में इतनी कड़ी चेष्टा, करनी पड़ती , 
है कि चरित्र में सुशीलता का अभाव हो जाता है, दुष्माव आ जाता है और 
व्यक्ति चिड़चिड़ा वन जाता है। पुरुष के सम्बन्ध में तो यह खुतरा सदा बना 
रहता है कि कहीं उसका श्रात्मसंयम अचानक टन न जाये । उस दशा में वह 
पशुता पर उतर आता है, क्योंकि यदि उसे समुच यह विश्वास हो जाये कि पत्नी .' 
के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से सम्भोग करना बुरी वात है, तो इस प्रकार 
के सम्भोग की इच्छा होने पर वह यह सोचने लगता है कि जहां नाश तहां 
सत्यानाश' और इसलिए फिर वह सारे नंतिक बन्धन तोड़ देता है । | 

ऐसी स्थिति में, जिस पर हम विचार कर रहे हैं, सबसे अधिक प्रयोग दूसरे 
विकल्‍प का किया जाता है, श्रर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति छिप कर ऐसा यौन सम्बन्ध - 
स्थापित कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप बच्चे न हों। इस पर भी घोर आपत्ति 
की जा सकती है | लुक-छिप कर जो भी करना पड़े वह भ्वांछनीय होता है और 
जो यौन सम्बन्ध गम्भीर हों उनमें, मिलजुल कर जीवन बिताए बिना और . 
सन्तानोत्पत्ति बिना, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। और फिर यदि पुरुष 
या स्त्री युवा और संजीवन हों तो उनसे यह कहना सार्वजनिक हित्त में नहीं 
है कि 'तुम अधिक बच्चे पैदा नहीं करोगे ।” और यह कहना भी सावेजनिक 
हित में नहीं है ज॑ंसे कि वास्तव में कानूत कहता है कि, “तुम तब तक झौर 
बच्चों के बाप या मां नहीं बन सकते जब तक कि इसके लिए पागल मां या बाप 
नढूंढ़ लो ।' ह 5 

तीसरा विकल्प, अर्थात्‌ “खुले आम पापमय जीवन विताना ही सबसे कम - 
हानिकारक है। जहां यह सम्भव हो वहां व्यक्ति और समुदाय दोनों के लिए 
यह कम बूरा है, परन्तु आथिक कारणों से यह बहुत-सी दशाश्रों में असम्भव हो 
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जाता है। कोई डाक्टर गा वक्नील पापमय जीवन बिताने की चेप्टा करे तो 
उसके पास रोगी या मुवविकल आने बन्द हो जायेंगे | विद्या-वृत्ति में लगा हुआ 
व्यक्ति फ़ौरन पदच्युत कर दिया जायगा | आर्थिक परिस्थितियों के कारण 
खुले श्राम पापमय जीवन बिताना असम्भव न भी हो तो भी बहुत से लोग सामा- 
जिक्र दण्ड के डर से हो इसे नहीं अ्रपनाएंगे । पुरुष चाहते हैं कि वे कलबों के 
सदस्य हो सके और स्त्रियों की इच्छा यह रहती है कि उन्हें सम्भ्रान्त माना 
जाये भ्रीर श्रन्य स्त्रियां उनसे मिलने आएं । इन सुर्खों से वंचित होना स्पष्ट ही 
बहुत बड़ा कष्ट समझा जाता है । परिणाम यह है कि घनी व्यक्तियों श्रौर कला- 
कारों, लेखकों तथा अन्य लोगों का छोड़, जिनकी वृत्ति ऐसी है कि वे कमोचेश 
उन्मुक्त समाज में रह सकते हैं, दूसरों के लिए खुले आम पापमय जीवन विताना 
कठिन हो जाता है| 
तो यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस देश में, जैसे इंगर्लण्ड, पागलंपन के 
धाघार तर तलाक़ की अनुमति न हो, वहां उस पुरुष या स्त्री के लिए जिसकी 
पत्नी या पति पागल हो गया हो, बड़ी अ्रसहनीय स्थिति उत्पन्त हो जाती है । 
श्र घामिक अंघविश्वास के अतिरिक्त, किसी दूसरे तक॑ के झ्राधार पर इस 
स्थिति को श्रौचित्यपूर्ण नहों ठहराया जा सकता । और जो बात पागलपन के 
चारे में सच है, वही रतिरोग से पीड़ित व्यक्ति, स्वभावत: भ्रपराधी और स्वभा- 
 बत्तः शराबी पर भी लागू होती हैं । ये सब्र बातें ऐसी हैं जो विवाह को प्रत्येक 
दृष्टिकोण से नष्ट कर देती हैं । इनके कारण साहचये श्रसम्भव हो जाता है, 
सन्तानोत्पत्ति श्रवांडनीय वन जाती है श्र दोषी माता या पिता का बच्चों के 
सम्पक में श्राना ऐसी बात है, जिसे रोका जाना चाहिए । इसलिए ऐसे मामलों मैं, 
तलाक़ का विरोध केवल इस आधार पर हो सकता है कि विद्ाह ऐसा जाल है 
जिसमें भोले-भाले लोग फंस्त जाते हैं भौर दुःखों की अ्रग्ति में जूल कर पवित्र 
होते रहते हैं । 
परित्याग, यदि वास्तव में हो, तो उसको तलाक़ का एक आधार अवद्य' 


ह १. यह वात और है कि वह किसी पुराने विश्वविद्यालय में अध्यापक हो और किसी ऐसे. - 
लॉड का सम्बन्धी हो, जो मन्त्रिमण्डल का सदस्य हो |. 
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मानना चाहिए; क्योंकि इस दशा में तलाक़ की आज्ञा कानून में उस बात को 
स्वीकार करने के बराबर है जो कि यथार्थ में है, अर्थात्‌ यह, कि विवाह ट्ट 
चुका है। परल्तु कानून की दृटि से इस सम्ब्नन्ध में यह शसु.वेधों है कि यदि 
परित्याग को तलाक़ का श्राधार मान लिया जाये तो लोग तलाक़ पाने के लिए 
उत्ी का सहारा लेंगे श्रोर उप्त दशा में परित्य ग अधिक संख्या में होंगे। यही 
कठिनाई विभिन्‍न कारणों के सम्बन्ध में उत्पन्त होती है जो कि अपने-ग्राप में 
बिल्कूल उचित हैं । बहुत से दम्पत्तियों की अगल होने की अभिलाषा इतनी उम्र 
होती जा रही है कि वे क्रिसी ऐसे साधन को अपनाने के लिए तैयार हो जायंगे, 
जिसकी अनुमति कानून देता हो । पिछले दिनों जैसा कि इंगलैण्ड में था, पुरुष 
को तलाक़ उसी दछ्या में दिया जा सकता था जब वह पर-स्त्रीगमन के साथ- 
साथ क्रःता का भी दोषी हो, तो बहुधा ऐसा होता था कि वह अपनी पत्नी से 
ऐसा कार्यक्रम बना लेता था जबकि वह अपने नौकरों के सामने पत्नी को पीटता 
था जिससे यह साक्ष्य मिल जाये कि क्रूरता बरती गयी है । जो व्यक्ति एक दूसरे 
से अलग होने के लिए आतुर हों, उन्हें साथ रहते पर कानूनी प्राधार पर विवश 
करना पूरी तरह वांछनाय है या नहीं, यह प्रश्न ही दूसरा है परन्तु न्याय तो 
यही है कि हम यह मान लें कि तलाक़ के जो भी श्राधार स्वीकार किए जायेंगे, 
लोग उनसे पूरा-पूरा लाभ उठाएंगे, और कई लोग तो जान-बूककर ऐसे काम 
करेंगे जिससे कि वे श्राधार बन सकें । परन्तु हमें कानूनी कठिनाइयों की उपेक्षा 
करके, उन परिस्थितियों पर विचार करते रहना चाहिए जिन के कारण किसी 
विवाह का बना रहना सचमुच भ्रवांछनीय हो जाता है । 

मेरा विचार है कि पर-स्त्रीगमन या पर-पुरुषगमन को तलाक़ का आधार 
* नहीं मान लेना चाहिए। यदि लोगों पर रूढ़ निषेधों का प्रभुत्व न हो या नैतिक « 
संकोच उनके रास्ते में बाधा न डालता हो तो, इंस बात की बहुत कम सम्भा- 
वना है कि उनके मन में कभी-कभी पर-स्त्रीगमन या पर-पुरुषगमन का झावेग 
नहीं उठेगा । परन्तु इन मनोवेगों का अभिष्राय अनिवाय रूप से यह नहीं है कि 
विवाह श्रव अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर रहा है । सम्मव है कि पति-पत्वी 
का परस्पर प्रगाढ़ स्नेह हो भर यही कामना हो कि विवाह सम्बन्ध बना रहें । 
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उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि पुरुष को अपने काम के सिलसिले में कई 
महीने तक घर से बाहर रहना पड़ता हैं। यदि वह वीयंबान्‌ है तो चाहे उसे अपनी 
पत्नी से कितना ही प्रेम क्‍यों न हो, उस के लिए इतने महीने तक संबमी रहना 
कठिन हो जायेगा। उप्रक्नी पली को परम्परानिष्ठ नैतिकता के ठीक होने का पूरा 
विश्वास न हो तो उस्त पर भी यही बात लाग होती है । ऐमी परिस्थितियों में 
देवफ़ाई के कारण दाम्पत्य सुख में बाघा नहीं आनी चाहिए श्र सच तो यह 
है कि जहां, पति-पत्नी ईर्प्या का ताण्डव नृत्व दिखाना आवश्यक न समभते हों, 
बहां ऐसी वाघा पड़ती भी नहीं। हम इस से भी थ्रागे जा कर यह कह सकते हैं 
कि यदि पति पत्नी में परस्पर मानसिक स्नेह बता रहे तो दोनों को एक दूसरे 
के इस प्रकार के अस्थायी आ्रावेश को सहन कर लेना चाहिए, जो कि सदा श्रा 
सकता है । परम्परानिष्ठ नैतिकता ने पर-स्त्री गमन या पर-पुरुष गमन की मनो- 
बृत्ति को कूठला दिया है क्योंकि इसमें--एक विवाह प्रणाली वाले देशों में--यह्‌ 
मान लिया जाता है कि किसी एक व्यक्ति से प्रगाढ़ स्तेह हो तो किप्ी दूसरे के 
प्रति भ्राकर्षण नहीं हो सकता । सभी जानते हैं कि यह बात गलत है लेकिन 
ईर्ष्या के प्रभाव में श्राकर सभी ग़लत सिद्धान्त का अनुफऋरण कर सकते हैं और 
तिल का ताड़ बना सकते हैं। इसलिए सिवाय उन दक्षाओं के जहां दम्पत्ति 
किसी अन्य को एक दूसरे की तुलना में भ्रच्छा समभते हों, पर-स्त्रीगमन या पर- 
पुरुपषगमनच तलाक़ का अच्छा आधार नहीं है । 
यह कहते समय मैं निस्सन्देह यह कल्पना कर रहा हूँ कि दम्पत्ति के अ्ति- 
रिक्त किसी अ्रन्य के साथ मैथुन के परिणामस्वरूप बच्चे नहीं होंगे। परन्तु जहां 
जारज सन्‍्तान हो जाती है, वहाँ मामला और भी उन्नक जाता है । यह बात 
उस दशा सें विशेषकर सच होती है जहाँ बच्चे पत्नी के हों; क्योंकि उस दल्षा में, 
यदि थिवाह बना रहे, पति को किसी अन्य पुरुष के बच्चे अपने बच्चों के साथ 
(और बदनामी से बचने के लिए) श्रयने बच्चों के समान पालने पड़ते हैं । यह 
विवाह के जीवश्ञास्त्रीय आधार के विरुद्ध हैं म्ौर इसमें एक असहनीन सहजवृत्ति- 
- मूलफ तत्व आा जाता है। गर्भरोधकों के आविष्कार से पहले इस आधार पर 
पर-स्त्रीगमन या पर-पुरुषगमन, सम्भवतः उस महत्व का पात्र था जोकि उसे 
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दिया जाता था; परच्तु गर्भरोषकों के कारण इप प्रकार के मैथुन और सन्ता- 
नोतत्ति के सहभागिता के रूप में विवाह के वीच भेद करना पहले की अपेक्षा 
कहीं अधिक सम्भव हो गया है। इस आधार पर अब पर-स्त्री गमन या पर-पुरुष- 
गमन को उस महत्व की श्रपेक्षा कम महत्व देना सम्भव हो गया है जो कि परम्परा- 
निष्ठ आचार संहिता में दिया जाता था । 

तलाक़ जिन आधारों पर वांछनीय हो सकता है वे दो प्रकार के हैं'। एक 
तो वे हैं जो पति या पत्नी के अ्रवगु्णों के कारण हैं, जैसे पूगलपन, मदिरोन्माद 
और अपराध । और दूसरे वे हैं जो पति-पत्नी के सम्पन्धों पर आ्रावारित हैं। 
सम्भव है कि दम्पत्ति के लिए परस्पर सदभावना से या बहुत बड़ा वलिदान दिए 
विना रहना असम्भव हो। ,और इसमें दोनों में से किप्ती का दोष भी न हो ५ 
सम्भव है कि दोनों को महत्वपूर्ण काम करना हो और उप्त काम के कारण दोनों 
का अलग-अलग स्थान पर रहना आवश्यक हो | सम्भव है कि उन में से एक, 
दूसरे से अ्ररुचि हुए विना किसी अन्य ब्यक्ति पर आसकत हो जाये भ्रौर यह प्रेम 
इतना प्रगाढ़ हो कि उसे विवाह असहनीय बन्धन मालूम होने लगे। उस दशा में 
यदि क़ानून में कोई उपचार न हो, तो परस्पर घृणा अवश्थ जाग उठेगी । बल्कि, 
ज॑सा सभी जानते हैं ऐसे मामलों में हत्या तक हो सकती है। जहां विवाह 
अननुझूपता या इस कारण दूट जाये कि दम्पत्ति में से किसी एक का किसी अन्य 
व्यक्ति के साथ उम्र प्रेम हो गया है, वहां उस पर दोष लगने की प्रवृत्ति नहीं 
होनी चाहिए जैसी कि श्राजकल है । इस कारण, ऐसे मामलों में तलाक़ का 
सर्वोत्तम आवार परस्पर सहमति ही होना चाहिए। परस्पर सहमति के झति- 
रिक्त किसी और आधार की आवश्यकता वहीं होनी चाहिए जहां दम्पत्ति में से 
किसी एक के निश्चित विकार के कारण विवाह असफल हुप्रा हो । 

तलाक़ सम्बन्धी कानून बनाने में बहुत बड़ी कठिनाई है, क्योंकि कानूत 
चाहे जो भी हो, जज और ज्यूरी के लोग अपने मनोवेज्ञों से प्रभावित होकर 
काम करेंगे । और पंति व पत्तियां कानून बत्ताने वालों के अ्रभिप्राय से बचने के 
लिए जो भी आवश्यक होगा करेंगी। यद्यपि इंगलैण्ड-के कानून में यह व्यवस्था 
है कि जब पति-पत्नी में- परस्पर तलाक़ पाने का करार हो तो तलाक़ नहीं मिल' 
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सकता, परन्तु सभी जानते हैं कि व्यवहार में ऐसा करार अवश्य होता है । न्यूयार्क 
राज्य में ऐसो घटनाओं कमी नहीं हैं, जब्र कि लोग इससे भी श्रागे बढ़ जाते हैं 
झौर कानूत में पर-स्तीगमन की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार उसे प्रमाणित 
करने के लिए भूठे गवाह ले श्राते हैं । सिद्धान्त में तो ऋरता तलाक़ के लिए 
पर्याप्त आधार है, परन्तु इसका निर्वचन ऐसे ढंग से भी हो सकता है जो बिल्कुल 
बेहदा हो । एक सर्वप्रसिद्ध फ़िल्म श्रभिनेता को उसकी पत्नी ने ऋरता के आधार 
पर तलाक़ दिया। फरता.के प्रमाण में एक वात यह भी कही गयी कि वह अपने 
- साथ ऐसे मित्रों को घर लाता था जो (जर्मन दाशेनिक) कांद के सम्बन्ध में 
बात करते थे । में यह नहीं मान सकता कि कैलिफ़ोनिया के कानून बनाने वालों का 
अभिप्राय यह था कि कोई स्त्री अपने पति को इस श्राधार पर तलाक़ दे सके 
कि वह कभी-कभी उसके सामने बुद्धिमत्तापूर्ण वार्तालाप करने का दोपी है । इस 
इस प्रकार की गड़बड़, छल कौर बेहूरगी का एक मात्र उपचार यही है कि जहां 
दम्पत्ति में से एक की तलाक़ की इच्छा के औचित्य का कोई निद्िचत श्रौर प्रत्यक्ष 
कारण न हो, ज॑से कि पागलपन, वहां दोनों की सहमति से तलाक़ होना चाहिए 
तब दोनों को घन का लेन-देन न्यायालय से वाहर ही करना होगा और किसी 
को भी इस बात की श्रावश्यकता नहीं होगी कि दूसरे को भ्न्यायी राक्षस प्रमा- 
णित करने के लिए चतुर व्यक्तियों को नौकर रखे । साथ ही मैं यह भी कह दूं 
कि श्राजकल विवाह तभी शून्य ठहराया जाता है जब कि मैथुन अ्सम्भव हो । 
परन्तु होना यह चाहिए कि जब विवाह के फलस्वरूप सन्‍्तान न हुई हो तो 
प्राथंना किए जाने पर विवाह को शून्य करार दे देना चाहिए । श्रर्थात्‌, यदि 
बिना बच्चों वाले पति-पत्नी अलग होना चाहें तो उन्हें अनुमति इस डाक्टरी 
प्रमाणपत्र के श्राधार पर मिल जानी चाहिए कि पत्नी गर्भिणी नहीं है। विवाह 
का प्रयोजन बच्चे ही हैँ और बच्चे न होने की दशा में भी दम्पत्ति को विवाह 
के बन्धन में बांधे रखना क्ररतापूर्ण धोखा है । 
यह तो हुआ तलाक़ सम्बन्धी कानूत ; रिवाज की वात दूसरी है । जैसा कि 
हम पहले कह चुके हैँ, सम्भव है कि कानून के फलस्वरूप तलाक़ को आसान 
बना दिया जाये, परन्तु सम्भव है कि प्रथा के कारण तलाक़ यदा-कदा ही हो 
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अमेरिका में तलाक़ बहुत अधिक होता है। में तो समभता हूँ कि उसका कारण 
कुछ यह है कि लोग विवाह में वह बात ढूंढ्ते हैं जो नहीं दूंढनी चाहिए और 
कुछ भ्रंश तक यह भी कि पर-स्त्रीगमन या पर-पुरुषगमन को सहन नहीं किया 
जाता। विवाह को तो स्त्री भौर पुरुष दोनों को ऐसी सहभागिता समभना चाहिए 
जो कम से कम उनके वच्चों के बड़े होने तक वतंभान रहे और उसे अस्थायी 
प्रेम की दया पर निर्भर नहीं मानना चाहिए। यदि जनता या सम्बद्ध व्यक्तियों 
की श्रन्तरात्मा इस प्रकार के श्रस्थायी प्रेम को सहन नहीं करेगी तो वह प्रेम 
बढ़कर विवाह के रूप में फलीभूत होगा । इसका परिणाम यहाँ तक हो सकता 
है कि वह परिवार प्रणाली ही समाप्त हो जाये, जिसमें माता और पिता दोनों 
का स्थान है । यह इसलिए कि यदि स्त्री को हर दो वर्ष के बाद नया पति 
चाहिए और प्रत्येक पति से सनन्‍्तान हो, तो वच्चे अपने पिताओों से वंचित हो 
जायेंगे और इस प्रकार विवाह का अस्तित्व-कारण ही समाप्त हो जायेगा । 
अब हम फिर सेन्ट पॉल पर आते हैं : कान्थियन जनता के नाम सेन्ट पॉल के फटे 
एपिस्टल (पहले पत्र) के समान अमेरिका में भी विवाह को अनूढ़ागमन का 
विकल्प माना जाता है। इसलिए यदि पुरुष तलाक़ न मिल सकने की दशा में 
अनूढागमन करता है तो उसे तलाक़ लेना पड़ता है । 

जब विवाह को बच्चों के संदर्भ में देखा जाता है, तो नया आाचारशास्त्र बन 
जाता है। इसलिए यदि पति-पत्नी को अपने बच्चों से प्रेम है तो वे अपने ग्राचरण 
को इस ढंग से विनियमित करेंगे जिससे कि उनके बर्च्चा को सुखमय और स्वस्थ 
विकास के सर्वोत्तम श्रवसर प्राप्त हों | सम्भव है कि कभी-कभी इसके लिए काफी 
आत्म दमन करना पड़े । और इसके लिए यह निश्चय ही आवश्यक है कि दोनों 
यह महसूस करें कि उनके प्रेम-भावों की तुलना में बच्चो का दावा कंहीं अधिक 
है । परन्तु यह तो अपने-श्राप ही होगा और उस दक्षा में स्वाभाविक रूप से होगा 
जहां माता-पिता का प्रेम यथार्थ हो और भूडी नेतिकता के कारण ईर्ष्या न भड़क 
उठती हो । कुछ ऐसे भी हूँ जो यह कहते हैं कि यदि पति-पत्नी का परस्पर प्रगाढ़ 
प्रम न रहे और वे एक दूसरे को किसी अन्य के साथ यौन [अनुभव करने से 
न रोक सकें, तो उनके लिए अपने बच्चों की शिक्षा में समुचित सहयोग करना 
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असम्भव हो जाता है । मि० वाल्टर लिपरमन का कहना है : “जो दम्पति एक दूसरे 
के प्रेमी नहीं हैं वे सन्‍्तानोत्यत्ति में वास्तविक सहयोग से काम नहीं लेंगे जैसा कि 
मि० ब्रेड रसेल का विचार है। वे विमुख और अपर्याप्त रहेंगे शरीर सब से बुरी 
वात यह है कि वे केवल बतंव्य की भावनासे प्रेरित होंगे ।/) सदसे पहली और 
छोटी-ती बात तो यह है कि इस में, सम्भवतः बिता किसी इरादे के, ग्वत बात 
कही गई है। इसमें सन्देह नहीं कि जो दम्पत्ति प्रेमी नहीं हैं वे संतानोत्यत्ति में सहयोग 
नहीं करेंगे; परन्तु बच्चों का मामला उनके जन्म लेते ही ता समाप्त नहीं हो जाता 
जैसा कि मि० वाल्टर लिपमैन के कथन से प्रक्रट होता है। और प्रगा& प्रेम के ह्वास 
के बाद भी बच्चों के लालन-पालन में परस्पर सहयोग करना समभदार व्यक्तियों 
के लिए, जो स्वाभाविक स्नेह कर सकते हों, अति मानवीय काम नहीं है । इसका 
साक्ष्य में बहुत से म.मलों के सम्बन्ध में अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर 
दे सकता हूँ । यह कहना कि ऐसे माता-पिता “केवल कंव्य से प्रेरित” होंगे, माता- 
पिता के स्नेह की भावना की उपेक्षा करना है। जहाँ यह भावना सच्ची श्रौर वबलवती 
हो, वहां इसके कारण, शारी रिक प्रेम के ह्वास के बहुत वाद भी पति और पत्नी 
के वीच अदूटठ सम्बन्ध रहता है । यह समभना पड़ेगा कि मि० लिपम॑न ने फ्रांस 
का नाम ही नहीं सुना, जहाँ इस बात के होते हुए भी कि पर-स्त्रीगमन और पर-पुरुप- 
गमन की स्वतन्त्रता अ्रसाधा रण रूप से विद्यमान है, परिवार शक्तिशाली है और 
माता-पिता बड़े कत्तेव्यपरायरा हैं अमेरिका में परिवार की भावना अत्यधिक दुर्लभ 
है भ्ौर यही कारण है कि यहाँ तलाक़ इतना अधिक होता है । जहां परिवार की 
भावना शक्तिशाली हो वहां,तलाक़ चाहे कानन के अन्तेंगत आसान हो, वह अपे- 
क्षतया कम होगा । अमेरिका में जिस प्रकार तलाक़ आसान है उम्रसे तो यही लगता 
है कि यह संक्रमण काल है और परिवार का रूप बदल रहा है, जिसका परिणाम 
- यह होगा कि उसमें माता और पिता दोनों के लिए स्थान नहीं रहेगा, बल्कि परिवार 
माता पर ही श्राधारित हो जायेग। । परन्तु इस अवस्था में बच्चों के लिए बड़ी 
कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि संसार का जो रूप है उसमें बच्चे यह ग्राशा कंरते हैं 
कि उनकी मां हो तो बाप भी हों, और हो सकता है कि तलाक़ से पहले उन्हें अपने 
१. प्रिफ़ेस हु मॉरेल्स, १६२६, पृष्ठ ३०८ | 
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पिता से प्रगाढ़ प्रेम हो जाये। में समझता हूँ कि जब तक परिवार में माता और 
पिता दोनों का स्थान है तव तक जो माता-पिता विना किसी गम्मीर कारण के 
तलाक़ देते हैं वे अपने करज्व्य की उपेज्ञा कर रहे हैं । मेरे विचार में यदि लोगों 


को विवाह बनाए रखने के लिए कानून द्वारा विवश कर दिया जाये तो उससे 
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समस्या हल नहीं होगी । मुझे ऐसा लगता है कि पहली झ्रावश्यक बात तो यह है . 
कि दम्पत्ति एक दूसरे को तनिक स्वतंत्रता दें जिससे विवाह अधिक स्थायी हो जाये, 
झौर दूसरी यह कि बच्चों के महत्व को महसूस किया जाये, जो कि सेक्स के दवाव 
के बीच आ गया है और जिसका उत्तरदायित्व सेन्ट पॉल और रोमेंटिक आन्दोलन 
के प्रभाव पर है। 

निष्कर्ष यह हुआ कि वहुत से देशों में, जिनमें इंगलण्ड भी है, तलाक़ बहुत 
कठिन है; परन्तु श्रासानी से तलाक़ मिलने लगे तो भी विवाह की सपस्या का वास्त- 
विक समाधान नहीं होता । यदि विवाह प्रणाली को बनाए रखना है तो बच्चों 
के हित में विवाह के स्थायित्व का बड़ा महत्व है परन्तु इस प्रकार का स्थायित्व 
लाने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि विवाह और निरे यौन सम्बन्धों के बीच भेद 
किया जाये और विवाहित प्रेम के रोमेंटिक पहलू पर बल देने की बजाय जीव- 
शास्त्रीय पहलू पर बल दिया जाये। मैं यह नहीं कहता कि विवाह को दुर्वह कर्तव्यों 
से मुक्त किया जा सकता है। मैं जिम्त प्रणाली को अपनाने के लिए कह रहा हूँ, 
उसमें यह सच है कि पुरुष सेक्स-सम्बन्धी मामलों में पत्नीन्रत के कत्तेव्य से मुक्त 
जांयेंगे परन्तु इसके बदले में उनका यह कत्तंव्य होगा कि वे ईर्ष्या को नियंत्रण में 
रखें। अच्छा जीवन आत्मसंथम्॒ के बिना नहीं हो सकता, परन्तु प्रेम जैत्ती उदार 
और विस्तारोन्मुख भावना पर बच्चन लगाने के स्थान पर ईर्ष्या जैसी संकुचत- 
शील और द्वेषपूर्ण भावना को रोकना कहीं अधिक अच्छा है। परम्परानिष्ठ 
नैतिकता में ग़लती यह नहीं रही कि उसने ग्रात्मसंत्रम की मांग की है बल्कि यह 


. रही है कि उसने ग्रलत स्थान पर आत्मसंयम करने को कहा है । 


झध्याय १७ | मं 


जनसंख्या 


विवाह का मुख्य उद्देश्य यह है कि संस्तार में जनसंख्या को कम्र न होने दे बल्कि 
उसे वनाप्रे रखे । कुछ विवाह प्रणालियां ऐसी हैं कि उनके फत्स्वकूप यह काम 
श्रपर्याप्त होता है और कुछ ऐप्री हैं जिनके कारण पर्याप्त से भी अधिक हो 
जाता है। में इस अध्याय में इसी दष्टिकोश से यौन न॑तिकता पर,विंचार करना 
चाहता हूँ । 

प्राकृतिक अवस्था में, जब समाज का संगठन न हुत्ना हो, दूध पिलाने वाले 
जीवों के श्रस्तित्व के लिए यह जरूरी है कि प्रति जीव के लिए काफ़ी बड़ा क्षेत्र 
हो। इसीलिए बड़े आकार के दूध पिलाने वाले जंगली पशुझ्रों की कुल संख्या 
कम होती है। भेड़ों और गायों की संख्य। बहुत हैं परन्तु वह मानवों के कारर 
है । दूध पिलाने वाले, बड़े श्राकार के श्रन्य जीवों के अनुपात में, मानवों की 
जनसंख्या अत्यधिक होती है । परन्तु यह तो निस्सन्देह हमारे कौशल के कारण 
है | तीर-कमान का आविष्कार, जुगाली करने वाले पशुप्रों को पालतू बना कर,. 
क्ृपि आरम्भ करऔशौर औद्योगिक क्रान्ति--इन सभी के द्वारा जनसंख्या में वृद्धि हुई ' 
भर उन व्यक्तियों की संख्या बढ़ गयी जो कि एक वर्गमील के क्षेत्र में रह सकते हैं ॥ 
आंकड़ों से हमें पता चलता है कि औद्योगिक कान्ति के रूप में जो आर्थिक प्रगति 
हुई, उसका प्रयोग इसी प्रयोजन के लिए क्रिया गया। इस बात की भी बहुत 
सम्भावना है कि और तत्वों का भी इस उद्देश्य से प्रयोग किया गया था । मानव 
को प्रज्ञा का प्रयोग किसी और प्रयोजन की श्रपेंक्षा उसकी संख्या बढ़ाने के 
लिए अधिक .किया गया है । 


यह तो सच है कि, जैसा मि० कार सांडर्स ने कहा है, जनसंख्या सामा- 
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ग्यतया एक-सी रही है। और उन्नीसवीं शताब्दीमें जन संख्या में जो वृद्धि हुई 
वह अत्यधिक असाधारण घटता थी । हम यह मान सकते हैं कि मिस्र और 
वेत्रीलोनिया में जब शिचाई और सावधानी प्रुवंक खेती प्रारम्भ हुई तो ऐसी ही 
बात्त हुई होगी । परन्तु ऐतिहासिक युग में इस प्रकार की कोई बात हुई दिखाई 
नहीं पड़ती । उन्‍्तीसवीं शताठ्दी से पहले की जनसख्या के आ्राकलन अनुमानों 
पर ही आधारित हैं परन्तु इस विषय में वे एक मत हैं । इसलिए जनसंख्या का 
तेजी से बढ़ना असाध।रण और विरल घटना रही है । यदि जैजा कि अब ज्ञात 
हो रहा है, अधिक्रतर सभ्य देशों की जनसंख्या में स्थिरता आ रही है, तो इसका 
भ्र्थ केवल यह है कि वे एक अ्रसाधारण स्थिति में से निकल चुके हैं और मान- 
वता के सामान्य व्ण्वहार की ओर उन्मुख हो चुके हैं । 
जनसख्या के सम्बन्ध में मि० कार सांडसे की पुस्तक की मुख्य विशेषता 
यह है कि उसमें यह दिखाया गया है कि लगभग सभी देशों और कालों में मानवों 
से स्वेच्छा से जनसंख्या को रोके रखा है और जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने 
में अधिक मृत्यु-दर के कारण जनसंख्या घटाने की अपेक्षा स्वेच्छा से लगाए गए 
प्रतिबन्ध अधिक प्रभावी रहे हैं । उन्होंने सम्भवतः तनिक अ्रतिशयोक्ति से काम 
लिया है। उदाहरण के लिए, भारत और चीन. में यदि कोई चीज जनसंल्या 
को तेजी बढ़ने से रोकती तो वह है ऊची मृत्यु-दर । चीन के आंकड़े नहीं मिलते, 
परन्तु भारत के सम्बन्ध में तो मिलते हैं । वहां जन्म-दर बहुत अधिक है लेकिन, 
फिर भी, जैसा कि मि० कार सांडर्स ने स्वयं लिखा है, जनसंख्या इंगल॑ण्ड की 
अपेक्षा कुछ अधिक धीरे बढ़ती है । इसका मुख्य कारण है : शिक्ुग्रों की मृत्यु - 
: और प्लेग तथा अन्य महामारियाँ । में समभता हूँ कि चीन के सम्बन्ध में श्रांकड़े 
प्राप्त हों, तो वहां भी ऐवी ही स्थिति दिखाई पड़ेगी । इन महत्वपूर्ण अपवादों 
के होते हुए भी मि० कार सांडर्स की स्थापता निस्सन्देह मुख्यतः ठीक है। 
जनसख्या को सीश्ति रखने बहुत से उपाय काम में लाए गए हैं। इनमें सबसे 
सरल उण्णय शिशु-हत्या है और जहां भी धर्म ने इसकी अनुमति दी है, इसका 
उायोग बड़े पैमाने पर हुआ है । कभी-कभी तो इन व्यवहार का लोगों को हे 
. मनोद्त्ति पर इतना प्रभाव रहा है कि ईसाई धर्म स्वीकःर करते समय उन्होंने है 
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यह शर्त रखी है कि धर्म उनकी शिशु-हत्या की प्रथा में वाधा न डाले |” रूस 
की दुखोबोर जाति के लोग जार सरकार के साथ संघप में श्राए, तो इसलिए 
कि वे सैनिक सेवा से इस आधार पर इन्कार करते रहे क्रि मानव जीवन पवित्र 
है, परन्तु बाद में कनाडा की सरकार के साथ उनका झगड़ा इस कारण हुप्रा कि 
उनमें शिशु-हत्या की प्रवृत्ति थी। परन्तु इसके सिवा अन्य उपायों का प्रयोग भी क्रिया 
जाता रहा है । कई जातियों में स्त्री व केवल गर्भावस्‍था में बल्कि प्रसृति के बाद 
भी तब तक सम्भोग नहीं कराती जब तक कि उसका बच्चा दूध पीता है और 
दूध पिलाने का काल दो-तीन वर्ष तक रहता है। इस कारण उसकी प्रजनन 
'क्षमता सीमित रहती है, विशेषकर अ्रसभ्य जातियों में । और सम्य जातियों की 
ड़ तुलना में भसभ्य जातियों कौ स्त्री जल्दी बूढ़ी हो जाती है। श्रास्ट्रेलिया के 
आदिवासी एक वड़ा कष्टप्रद आपरेशन करते हें जिसके कारण पूँपत्व बहुत 
कम हो जाता है और प्रजनन क्षमता सीमित हो जाती है। जैसा कि हमें उपोद्बात 
_ -जैनेसिस *--से पता चलता हैं, पुरातन युग में लोगों को सनन्‍्तति निरोध का एक 
निश्चित उपाय ज्ञात था और उसका प्रयोग भी किया जाता था, हाज्ांकि यहूदी 
उस उपाय को पसन्द नहीं करते थे क्योंकि उनका धर्म सदा से अत्यन्त माल्यस- 
विरोधी रहा है। मानव विभिन्‍न उपायों के प्रयोग से भूख के कारण होने वाली 
मृत्यु से वचा रहा और यदि वह अपनी प्रजनन शक्ति का प्रा-पूरा प्रयोग करता, 
तो ऐसा होता निश्चित था । 

परन्तु जनसंख्या को कम रखने में भुखमरी का बड़ा हाथ रहा है । हां, 
बिल्कुल प्रारम्मिक परिस्थितियों में सम्भवंत: उतना नहीं रहा, जितना कि उन 
कृपि-सगुदायों में, जो बहुत विकसित नहीं थे । सन्‌ १८४६-४७ ई० में आयर- 
लैंड में इतनां विकराल दुभिक्ष पड़ा था कि उसके बाद जनसंख्या का स्तर पहले 
जितना नहीं हो पाया । रूस में दुर्भिक्ष बहुत पड़ते रहे हैं और सन्‌ १६२१ ई० 
: कादुभिक्ष तो अभी तक सब को याद है। जब में सन्‌ १६२० ई० मे चीन में था, 





१. उधहरण के लिए, आइसलेंड में ऐसा हुआ | कार सांडस कृत पाप्युलेशन? १६२५। 
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तो उस देश के बहुत से भागों में वैसा ही विकराल दुभिक्ष पड़ा हुम्ना था, जैसा 
कि एक वर्ष बाद रूस में पड़ा । परन्तु चीन में पीड़ित जनता के साथ वैसी सहानु- 
भूति नहीं दिखाई गयी, जैसी कि अक्राल-पीडित रूसियों से क्योंकि चीनियों के 
दुर्भाग्य का दोष साम्यवाद को नहीं दिया जा सकता था । ऐसे तथ्यों से पता 
चलता है कि कभी-कभी जनसंख्या निर्वाह-स्तर तक बल्कि उससे भी आगे बढ़ 
जाती है | परन्तु यह विश्येषकर वहां होता है जहां उतार-चढ़ाव के कारण 
खाद्यानों की मात्रा अचानक बहुत कम हो जाने की सम्भावना रहती है । | 
ईसाई धर्म ने--जहां-जहां भी इसे अंगीकार किया गया--सयंम के श्रतिरिक्त 
जनसंख्या को वृद्धि पर लगाए जाने वाले सभी प्रतिबन्ध समाप्त कर 4िए। शिशु-- 
हत्या निषिद्ध हो गयी । साथ ही गर्भ गिराने और सनन्‍्तति निरोध के सारे उपायों ' 
का निषेध कर दिया गया । यह सच है कि पादरी और सिश्षु-भिक्षुणियां ब्रह्म- 
चारी रहते थे, परन्तु मैं समझता हूँ कि मध्य युगीन योरुप में वे जनसंख्या का. 
उतना बड़ा अंश नहीं थे जितनी कि आजकल इंगलँण्ड में अविवाहित स्त्रियां हैं। 
इसलिए आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाये तो उनकी संख्या प्रजनन शक्ति को 
सीमित करने वाली नहीं थी । इसी प्रकार, मंव्य युग में पुराने समय की तुलना 
में, निर्धनता और महामारी के कारण अधिक लोग मरे । जनसंख्या धीरे-धीरे ' 
बढ़ी । अठारहवीं शताब्दी में वृद्धि की दर तनिक अधिक रही परन्तु उंत्तीसवी 
शताब्दी के साथ एक असाधारण परिवर्तन आया भर जनसंख्या में वृद्धि का दर । 
इतना ऊंचा पहुँच गया जितना कि सेम्मवतः पहले कभी नहीं पहुँचा था। अनुमान . 
लगाया गया है कि सन्‌ १०६६ ई० में इंगलेण्ड और वेल्स में जनसंख्या २६ प्रति- 
वर्गमील थी । सन्‌ १८०१ ई० में यंह संख्या बढ़कर १५३ हो गयी थी ; भर 
. सन्‌ १६०१ ई०.में यह बढ़कर ५६१ तक जा पहुँची। तो उन्नीसवीं शताद्दी में ह 
कुल वृद्धि, नारमन विजय से लेकर उन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक के काल , 
की तुलना में लगभग चार गुनी है । शोर फिर इंगेलैण्ड और वेल्स में जनसंख्या ; 
की वृद्धि से पुरे तथ्य प्रकट नहीं होते क्योंकि उस काल में ब्रिटेत के लोग संत्तार 
के उन बहुत से भागों में जाकर बस रहे थे जहां पहले कुछ बबंर जातियां ही 


रहती थीं। . 
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जनसंख्या की इस वृद्धि का कारण जन्म-दर की वद्धि नहीं कहा जा सकता । 
बल्कि इसका कारण तो यह कहा जा सकता है कि मृत्यु-दर में कमी हुई । जिसका 
श्राथिक कारण तो यह था कि चिकित्सा विज्ञान की प्रगति हुई। परन्तु में सोचता 
हैँ कि बड़ा कारण यह था कि श्रोद्योगिक्र क्रान्ति के कारण समृद्धि का स्तर 
चढ़ता जा रहा धा। सन्‌ १८४१ ई० से लेकर--जब कि जन्म-दर का हिसाव 
' रखा जाने लगा--सन्‌ १८७१-७५ ई० तक जन्म दर लगभग स्थिर रहा। बाद 
के वर्षों में यह श्रधिकाधिक ३५.५ तक हुआ । इस समय दो घटनाएं घटीं । 
पहली तो यह थी कि सन्‌ १८७० ई० में शिक्षा अधिनियम बना ओर दूसरी 
यह कि सन्‌ १८७८ ई० में ब्रडलों पर गर्भावान रोकने (नव माल्यसवाद ) फा 
प्रचार करने के आरोप में ग्रभियोग चलाया गया। श्राप देखेंगे कि उस समय से 
: जन्म-दर घटना प्रारम्भ हुआ । पहले धीरे-धीरे और उसके वाद बड़ी तीन्रगति: 
से । इसके लिए प्रेरणा मिली शिक्षा अधिनियम से, क्योंकि श्रव बच्चों से. लाभ 
नहीं उठाया जा सकता था ; भर साधन ब्रैंडलों ने दे दिए। सन्‌ १६११-१५ 
ई० तक के पांच वर्षो में जन्म-दर घटकर २३ ६ रह गया था । सन्‌ १६२६६० 
के पहले तीन महीनों में जन्म-दर १६.५ ही रह गया । चिकित्सा भौर झारोग्य 
विद्या में प्रगति के कारण इंगलंण्ड की जनसंख्या यद्यपि बढ़ रही है परन्तु यह 
धीरे-चीरे स्थिरता की ओर जा रही है।" फ्रांस में तो, जैसा क्रि सभी जानते 
हैं, बहुत समय से जनसंख्या विल्कूल स्थिर रही है। 

& अन्म-दर में कमी बड़ी तीन्नगति से और पश्चिमी योरुप के लगभग सभी देशों. 
में हुई है । पुतंगाल जैसे पिछड़े हुए देश ही श्रपवाद स्वरूप रहे हैँ। ग्रामीरा समुद्ार्यो- 
की अपेक्षा नागरिक समुदायों में यह कमी जिशेषरूप से दिखाई पड़ी है। सबसे 
पहले तो घनाढ्य. वर्ग में जन्म-दर कम होना प्रारम्भ हुआ्ना? परन्तु धीरे-धीरे यह 
प्रवृत्ति नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों के सभी वर्गों में फैल गई है । घनाढ्प वर्गों 
की अपेक्षा निर्धन लोगों में जन्म-दर अभी तक अ्रधिक है, परन्तु दस साल पहले 





१. १६२६ के पहले तीन मह्दीनों में जनसंख्या में कमी हुईं परन्तु इसका कारण इन्ल्फुएंज्ा 
की महामारी को ही कहा जा सकता है | देखिए टाइम्स, २७ मई, सन १६२६ ई० | 
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सबसे अधिक घनी जनता में जितना जन्म-दर था, उसकी तुलना में लंद्रन के निर्धन- 
तम क्षेत्रों में म्रव यह दर कम है | जसा कि सभी जानते हैं, (यद्यपि कुछ लोग 
इसे स्वीकार नहीं करेंगे) यह कमी गर्म रोधकों के प्रयोग और गर्भ गिराने की प्रवृत्ति 
के कारण हुई है। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि यह कमी उसी अव- 
स्थान तक जारी रहे-ो जब कि इसके कारण जनसंख्या स्थिर हो जाती है। सम्भव 
है कि यह तब तक जारी रहे जब कि जनसंस्या कम होनी प्रारम्भ हो जाये और" 
श्रन्त में इसका परिणाम यह हो कि अधिकतर सभ्य जातियां समाप्तप्राय हो' 
जायें । | है 
इस समस्या पर लाभकारी ढंग से विचार करने से पहले यह जानता आवश्यक 
है कि हम चाहते वया हैं । आ्राथिक प्रविधि की किसी भी अवस्था में, वह कसौटी 
श्रवश्य होती है जिसे कार सांड्से ने जनसंख्या का अनुकूलतम घनत्व कहा है, ग्र्थातृः 
वह घनत्व जिससे प्रति व्यक्ति ग्रधिकाधिक आय हो सकती हो। यदि जनसंख्या. 
इस स्तर से कम हो जाये या भ्रधिक हो जाये तो आ्राथिक कल्याण का सामान्य 
स्तर घट जाता है। स्थूल रूप से देखा जाये तो आर्थिक प्रविधि की प्रत्येक प्रगति 
जनसंख्या के अनुकूलतम घनत्व को बढ़ा देती है। जिस अवस्थान में मानव शिकार 
करके अपना पेट पालता था, उसमें एक व्यक्ति प्रति वर्ग मील के घनत्व उपयुक्त 
है; परन्तु किसी विकसित औद्योगिक देश में जनसंख्या का घनत्व कई सौ प्रति वर्ग 
मील हो, तो उसे अधिक नहीं कहा जा सकता । यह कहा जाता है कि युद्ध के बाद से 
इंगलेण्ड में जनसंख्या अति घनी है। फ्रांस के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती 
भौर अमेरिका के बारे में तो विल्‍्कूल भी नहीं । परन्तु यह झ्राशा नहीं की जा'सकती 
कि फ्रांस, बल्कि पश्चिमी योरुप के किसी भीदेश में, जनसंख्या के बढ़ जाने-स औसत 
धन में कोई वृद्धि होगी | इस दशा में, श्राथिक दृष्टिकोर से हमारे पास इस इच्छा . 
का कोई कारण नहीं है कि जनसंख्या बढ़ जाये । जो लोग यह इच्छा करते हैं वे 
राष्ट्रवादी सँनिकवाद से प्रेरित होकर करते हैं ओर जनसंख्या में जो वृद्धि वे चाहते 
हैं वह स्थायी नहीं होगी क्‍योंकि, ज्यों ही वह युद्ध होगा-जिसका कामना ऐसे लोगों ु 
को है--यह वृद्धि समाप्त हो जायेगी | इसलिए, वास्तव में, इन लोगों का कहना 
यह है कि गर्मरोधकों के प्रयोग के स्थान पर रणाक्षेत्र में मृत्यु द्वारा जनसंख्या-को 
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कम रखना अधिक ग्रच्छा है। $िसी भी ऐसे व्यक्ति का यह दृष्टिकोण नहीं हो 
सकता जिसने कि इस प्रश्न पर विचार किया हो और जिन लोगों के ऐसे विचार 
हैं, उसका भी केवल यही कारण है कि वे ठीक प्रकार सोच-विव्रार नहीं सकते । 
युद्ध से सम्बन्धित दलीलों को तो छोड़ दीजिए हमारे लिए यह वात बड़ी प्रसन्नता 
की है कि सन्‍्तति निरोध के उपायों के ज्ञान के कारण सभ्य देशों की जनसंख्या 
स्थिर होती जा रही है । | 

परन्तु यदि जनसंख्या वास्तव में घटने लगे तो समस्पा दूसरी ही होगी 
क्योंकि यदि ज्ञास बिना रुकावट के निरन्तर होता रहे तो इम्तका मतलब यह है 
कि अन्त में मानत्र जाति समाप्त हो जायेगी और हमारी यह इच्छा तो कदापि 
तहीं हो सकती कि संसार की सत्र से अधिक सम्य जातियां समाप्त हो जायें। 
इसलिए गर्भरोधकों के प्रयोग को तभी अ्रच्छा समफ्रा जा सकता है जत्रकि उसे 
ऐसी सीमा में रखा जाये कि जनसंख्या का प्रस्तुत स्तर बना रहे। में समभता हूँ. 
कि इसमें कोई कठिनाई नहीं । परिवार को सीमित रखने की प्रेरणाएं, पूरी 
तंरह नहीं तो मुख्य रूप से, झ्राथिक होती हैं श्रौर बच्चों का ख़र्चे घटा कर या 
यदि श्रावश्यक हो तो उन्हें अ्रपने मां-बाप के लिए आय के वास्तविक स्रोत 
बना कर जन्म-दर को बढ़ाया जा सकता हैँ। परन्तु श्राज के राष्ट्रवादी प्रवृत्ति: 
वाले संसार में, इस प्रकार का कोई भी उपाय जोखिमपूर्ण होगा क्योंकि इसका 
प्रयोग सैनिक बाहुल्‍य प्राप्त करने के लिए किया जायेगा । हम यह कल्पना कर 
सकते हैं कि सभी प्रमुख राष्ट्र एक दूसरे से अधिक हथियार रखने की चेष्टा के: 
साथ-साथ अपनी-अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी स्पर्धा करने लगेंगे और 
उनका नारा होगा “गोली ठंडी करने के लिए ग्रादमी लागो ।” इस संदर्भ में भी, 
सभ्य मानव को जीवित रखने के जिए श्रन्तर्राष्ट्रीय सरकार का होना अत्या- 
बश्यक्‌ हो जाता है। ऐगी सरकार, दुनिया में शान्ति बनाए रखने में तभी 
प्रभावी रूप से सफल हो सकती है जब कि वह ऐसे आदेश दे जिनका उद्देश्य उप्त 
दर को सीमित रखना हो जित पर कि कोई सैनिक राष्ट्र श्रपती जनसंख्या बढ़ा 
सकता है। इस समस्या की गम्भीरता का एक दृष्दान्त जायान और गास्ट्रेलिया : 
का परस्पर वैमनस्य है। जापान की जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और आस्ट्रे-- 
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लिया की बहुत धीरे-धीरे । (बाहर से श्राकर लोग वहां बसने लगे हैं, यह वात 
दूसरी है। ) इस कारण ऐसा वैमनस्प उत्पन्त हो गया है जिसे निबटाना बहुत 
कठिन है क्योंकि दोनों पक्ष इस भागड़े में न्‍्याय्य सिद्धान्तों को दुह्मई दे सकते हैं ।. 
में समझता हूँ कि हम यह कल्पना कर सकते हैं कि कुछ हो समय वाद सारे 
पश्चिमी योरुप और अमेरिका में जन्म-दर इतता कम रह जायेगा कि जनसरुया 
में वृद्धि नहीं होगी। हां, यह बात दूसरी है कि सरकारें जन्म दर बढ़ाने के 
उद्देश्य से कुछ निश्चित कदम उठाएं । परन्तु यह आ्राशा नहीं की जा सकती कि 
प्रधिक्तर शक्तिशाली सैनिक राष्ट्र चुत बैठे रहेंगे. और दूसरे राष्ट्रों को केवल 
जनसंख्या बढ़ा कर शक्ति के संतुलन को विपरीत दिशा में परिवर्तित करते हुए 
देखते रहेंगे । इसलिए किसी भी श्रन्तर्राष्ट्रीय सत्ता को अपना काम ठीक से करने 
के लिए जनसंख्या की समस्या को ध्यान म॑ रखन। पड़ेगा और प्रत्येक अवज्ञाकारी 
राप्ट्र में सन्‍्तति निरोध के प्रचार पर बल देना पड़ेगा । जब तक यह नहीं किया 
जाता, संसार की शाच्ति सुरक्षित नहीं रह सकती । 
तो जनसंख्या के प्रइन के दो पहलू हैं । हमें इस बात से सावधान रहना है कि 
जनसंख्या में तेजी से वृद्धि न हो, परन्तु साथ ही यह भी देखता है कि कहीं यह घद 
न जाये। पहला खतरा तो पुराना है और पुर्तगाल, रूस, स्पेन और जापान जैसे 
देशों में ग्रमी तक है। दूसरा खतरा नया है और अभी तक केवल पश्चिमी योर . . 
में हो है। यदि भ्मेरिका केवल प्रजनन पर ही निर्भर होता तो वहां भी यही 
खतरा होता। परन्तु अब तक अमेरिका में बाहर से आ्राकर इतने लोग बच्चे हैं कि 
इस बात के होते हुए भी कि अमेरिका में रहने वालों में जन्म-दर बहुत कम है, 
उसकी जनसंख्या में कम से कम उतनी तेजी से वृद्धि अवश्य हुई है, जितनी, कि 
वांछनीय है । जनसंख्या के घट जाने का नया खतरा ऐसा है कि हम पुर्जों से 
प्राप्त अपने चिन्तन-स्वभाव को उपके अनुकूल नहीं बता पाए हैं। अब तक 
इसका सामना करने के लिए नैतिकतावादियों ने या तो उपदेश दिए हैं, और 
या, सच्तति निरोध के प्रचार के विरुद्ध कानून पास किए गए हैं। आंकड़ों से 
पता चलता है कि इस प्रकार के उपाय प्रभावी नहीं हैं। गर्भरोधकों का प्रयोग: 
सभी सम्य राष्टों के सामान्य व्यवहार का अंग बच चक्रा है और अब इसे मिटाया 
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नहीं जा सकता । यान सम्बन्धों में वास्तविकता से आंखें चुराने की आदत 
सरकारों और प्रमुख व्यक्तियों में इतनी रूड़ हो चुकी है कि इसके श्रचानक 
समाप्त होने की श्राशा नहीं का जा सकती । परन्तु यह ग्रादत बहुत अ्रवांछनीय 
है और में समझता हूँ कि हम यह आशा कर सकते हैँ कि जो आजकल छोटे हें, 
वे बड़े होकर महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करेंगे तो वे इस सम्बन्ध में अपने पिताग्रों 
श्रीर दादों की तुलना में.-अधिक अ्रच्छे होंगे। हम यह आशा कर सकते हैं कि 
वे इस बात को सपझ सगे कि गर्भरोधकों का प्रयोग अनिवार्य है और यह भी 
प्रनुभव करेंगे कि वे तभी तक वांछनीय है, जब तक कि उनके कारण जनसंख्या 
का वास्तविक ह्वास प्रारम्भ नहीं हो जाता। जिम राष्ट्र में जनसंख्या के वास्त- 
विक ह्वास का खत्तरा हो, उपके लिए उचित उपाय स्परष्ठतया यही है कि प्रयोग 
के हप में बच्चों का आधिक वोक उत्त समग्र तक कम कर दिया जाये जब तक 
कि जन्म-दर जनसंरुपा को बनाए रखने के लिए समुचित न हो जाये । 
इस सम्बन्ध में, हम।रे आज की नैतिक संहिता के एक पहलू में पश्चितेन 
कर दिया जाये तो उससे लाभ हो सकता है। इंगल॑ण्ड में स्त्रियों की संख्या पुछ्पों 
* की तुलना में बीस लाख अधिक है; झौर कानून तथा प्रथा अनुसार इन्हें मां 
बनने का अवसर प्राप्त नहीं होता । इनमें से अ्रधिक्रतर स्त्रियों के लिए यह बहुत 
बड़ा भ्रभाव है । यदि प्रथा ऐदी हो कि समाज ग्रविवाहित मां को स्वीकार कर 
लेऔऔर उमप्तकी आर्थिक स्थिति समुचित बना दी जाये तो इसमें सन्देह नहीं कि 
बहुत-सी स्त्रियां, जिन्हें श्राजकल ब्रह्म चारिणी रहना पड़ता है, मां बन सकेंगी | 
एक विवाह प्रणाली इस धारणा पर आधारंत है क्रि स्त्रियों और पुरुषों की 
संख्या लगभग वरावर होगी। जहाँ यह संख्या वरावर नहीं होती, वहां उन लोगों 
के प्रति तो बड़ा अन्याय ही होता है, जिन्हें इस गशित के कारण अविवाहित 
रहना पड़ता है। और जहां जन्म-दर में वृद्धि वांछनीय हो, ब्रहां यह अन्याय 
: सा्वेजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों दृष्टिकोणों से. अवांछनीय है। 
ज्यों-ज्यों ज्ञान में वृद्धि होती है, सरकार के निश्चित कार्य हारा, उन 
शक्तियों पर नियंत्रण रखना अधिकाधिक सम्भव होता जा रहा है जो पहले 
प्रकृति की शक्तियां मालूम होती थीं । जनसंख्या की वृद्धि भी इन्हीं में से है । 


१७० चिवाह श्ौर न॑तिकता 


ईसाई धर्म के उदय के बाद से इसे सहजवृत्ति के अंधाधूध प्रवत्तंक की दया.पर 
छोड़ दिया गया है । परन्तु वह समय बड़ी तेजी से आ रहा है जब कि इस पर 
जानते-बूभते अंकुश लगाना होगा । परन्तु हम यह देख चुके हैं कि वच्चों पर 
राज्य के नियंत्रण की तरह, इस सम्बन्ध में भी, राज्य का हस्तक्षेप तभी लाभ- 
दायक हो सकता है जप्रकि वह राज्य श्रन्तर्राष्ट्रीय हो, न कि.श्राज के राज्यों 
जैसा जोकि अ्रपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने की स्पर्धा में लगे हुए हैं । 


_ अध्याय १८ 


सुजनन शास्त्र 


नस्ल का जीवशास्त्रीय स्वरूप सुधारने के लिए, निश्चित उपायों द्वारा जो चेष्ठटा 
की जाती है, उसे यूजेनिक्स (सुजनन श्ञास्त्र) कहते हैं । यह जिन विचारों पर 
श्राधारित है, वे डाविन के ही थे, और, यह उचित ही है कि यूजेनिक्स (सुजनन- 
शास्त्र) सोसइटी के प्रधान चाल्स डाविन के एक पुत्र ही हैं। परन्तु सुजनन 
शास्त्र सम्बन्धी विचारों का निकटतम प्रतिपादक फ्रांसिस गेल्टन हुप्रा है, जिप्ने 
मानवीय निष्पत्ति में आ्रानुवंशिक तत्व यर बहुत वल दिया है | श्राज के युग में, 
विज्येयकर अमेरिका में, आनुवंशिकता दलगत प्रश्न वन गयी है। श्रमेरिकरा के 
के रूढ़िवादियों का विचार है कि वय प्राप्त व्यक्ति का चरित्र मुख्यतया जन्म- 
जांत विशेषात्रों के अनुसार बनता है, और इसके विपरीत अमेरिका के उम्र- 
वादियों का विच्चार है कि जो भी प्रभाव है, वह शिक्षा का ही है, आनुवंशिकता 
का कुछ भी नहीं। मैं इन दोनों में से किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ, दोनों 
दो चरम सीमाग्रों पर हैं और न में इस उपमेय को ही मानता हूँ जिसे इन दोनों 
वातों में से किसी एक पर विश्वास करने वाले मानते हैं और जिसके कारण उनके 
परस्पर विरोधी पूर्वाग्रह जन्म लेते हैं, उनके कु कलक्स कलान, नामक संस्था के अनु- 
सार अमेरिका में उत्पन्न हुए सदस्य इटालिवियों, दक्षिणी सलावों और ऐसे ही अ्रन्य 
' लोगों की तुलना में अधिक अच्छे हैं। मानव की मानसिक क्षमता में झ्रानुवंशिक- 
_ कता का कितना हाथ है श्र शिक्षा का कितना, इसका निर्णय करने के लिए 
भ्रभी तक आवश्यक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। इस बात का वैज्ञानिक ढंग से 
निर्णय करने के लिए यह आवश्यक होगा कि एक जैसे हजारों जुड़वां बच्चों को' 
जन्म लेते ही अलग कर दिया जाये और उन्हें यथासम्भव भिन्‍न-भिन्‍न ढंग से 


१७२ विवाह श्रौ र नंतिकता 


शिक्षा दी जाये । परन्तु श्राजकल यह प्रयोग सम्भव नहीं है । मेरा विचार तो 
यह है--मैं मानता हूँ कि यह वैज्ञानिक नहीं और केवल घारणामश्रों पर आधा- 
रित है--कि बुरी शिक्षा के कारण किसी का भी नाश हो सक्रता है और सच तो 
यह है कि शगभग प्रत्येक व्यक्ति का हो जाता है, परन्तु विभिन्‍न दिशाग्रों में श्रत्य- 
धिक श्रेष्ठता वही लोग प्राप्त करते हैँ जिनमें जन्म से ही कुछ विशेष रुफान 
होते हैं । में समझता हूँ कि किसी सामान्य लड़के को चाहे कितनी ही अच्छी 
शिक्षा क्‍यों नदी जाये, वह प्रथम श्रेणी का पियानो बजाने वाला नहीं बन सकता । 
दुनिया का अच्छे से अच्छा स्कूल हम सभी को आ्ाइन्स्टाइन नहीं बना सकता ॥ 
में इस बात को नहीं मानता कि निपोलियन में ब्रियेन में अपने स्कूल के अन्य 
छात्रों की श्रपेक्षा श्रधिक -जन्मजात योग्यता नहीं थी और यह कि उसने समर- 
कोशल भ्रपनी मां को अपने उदंड पुत्रों को अ्रनुशासन में रखते देखकर सीखा 
थी । मुझे विश्वास है कि ऐसे मामलों में---भौर किसी अंश तक सभी योग्य 
व्यक्तियों की दशा में--एक जन्मजात रुभान होता है जिसके कारण शिक्षा, 
सामान्य व्यक्तियों की तुलना में, उन्हें मोर अच्छा बना देती है। बल्कि कुछ स्पष्ट 
तथ्य हैं जिनसे इस निष्कर्ष की ओर इंगित होता है, ज॑से कि किसी व्यक्ति के 
सिर का श्राकार देखकर बताया जा सकता है कि वह चतुर है या मूर्ख और यह 
“विशेषता ऐसी नहीं है जो कि शिक्षा के कारण प्राप्त होती हो । और फिर, 
इसके विपरीत, वौड़म, क्षीणवुद्धि और दु्बल वृद्धि लोगों को देखिए | सुजनत 
शास्त्र का कोई कट्टर से कट्टर विरोबी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता 
कि बोड़मपन, अधिकांश मामलों में तो, जन्मजात ही होता है और जो -व्यक्ति 
आंकड़ों की अ्रनुरूपता समझता है, वह इस वात से यह समझ सकता है कि इसी - 
प्रकार ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें श्रसाधारण मानसिक क्षमता होती है। इस- 
लिए मैं और तक॑ किए बिना यह मान लूंगा कि जन्मजात मानप्तिक क्षमता भिन्‍व- 
भिन्‍न व्यक्तियों में विभिन्‍न होती हैं। में यह भी मान लेता हँ---और यह सम्भवत्तः 
अधिक शंक्रापूर्ण वात है--कि चतुर व्यक्ति मूर्खों की अपेक्षा अधिक अच्छे होते 
हैं) इन दो बातों के मान लिए जाने पर सुजननत्रादियों के तके की नींव स्था- 
पित हो जाती है। इसलिए हमें इस सारे तर्क को महत्वहीन वहीं समभना चाहिए 


सुजनन शास्त्र श्छरे 


चाहे हम इसके समर्थक्रों के व्यौरे की कुछ बातों के सम्बन्ध में कुछ ही क्‍यों न 
सोचते रहें । 
सुजनन के विपय पर बहुत असाधारण मात्रा में निरर्थंक बातें लिखी गयी 
हैं। इसके बहुत से समर्थक इसवी ठोस जीवश्ाास्त्रीय नींव के साथ कुछ ऐसे 
समाजश्ञास्त्रीय साध्यों को जोड़ देते हैं जो कम असंदिग्व हैं। वे हैँ: कि सदा- 
चार श्राय के अनुपात में होता है, कि निर्धनता यदि वशंगत है (खेद है कि यह 
बहुत साधारण वात है ! ) तो उसका तत्व जीशास्त्रीय है न कि विधिगत ; झौर 
यह कि यदि हम निर्घनों के स्थान पर धनी व्यक्तियों को श्रधिक सन्‍्तान उत्पन्न 
करने के लिए तैयारं कर सकें, तो सभी घनी हो जायेंगे। इस बात की बहुत 
चर्चा की जाती है कि धनी वर्ग की तुलना में निर्धन वर्ग में अ्रधिक सन्तान 
'उत्पन्त होतो है। मैं श्रपने श्राप को यह मानने के लिए तैयार नहीं कर 
सकता कि यह वात खेंदजनक है क्योंकि मुझे इस बात का कोई साक्ष्य 
दिखाई नहीं देता कि घनी व्यक्ति किसी बात में निर्धंनों की अपेक्षा श्रच्छे 
हैं। यदि यह खेदजनक हो तो भी चिन्ता की श्रावश्यकता नहीं है वर्योंकि वास्तव 
में कुछ ही वर्ष का अन्तर है। निर्धनों में जन्म-दर घटता जा रहा है श्र श्रब 
यह उतना ही कम है जितना कि नौ वर्ष पहले घनी वर्ग में था ।? यह सच है 
कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके कारण अवांछनीय ढंग का भेदकारी जन्म-दर होता 
जा रहा हैं। उदाहरण के लिए, जब सरकार और पुलिस अ्रधिकारी सन्‍्तति 
निरोध सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने में कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं, तो 
परिणाम यह होता है कि जिन लोगों की प्रज्ञा विशेष स्तर से नीचे होती है, वे 
इस जानकारी को प्राप्त नहीं कर सकते ; लेकिन दूसरे लोगों के सन्बन्ध में 
अधिका रियों के प्रयत्व असफल रहते हैं । परिणाम यह होता है कि गर्भरोधकों 
. सम्बन्धी ज्ञान के प्रसार के विरोध के कारण भ्रज्ञाशील व्यक्तियों की अपेक्षा 
मूर्ख लोगों की सन्‍्तान अधिक होती हैं । परन्तु यह बात सम्भाव्य लगती है कि 
यह तत्व तो अस्थायी है क्योंकि थोड़े ही समय में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति या तो 


___. देखिए जूलियस वुल्फ की पुस्तक 'डी न्यू सेक्सुअंल मॉरेल अर्ड ढास गेवरेनप्राब्लम 
अन॑सेरेर टग?, १६२८, पष्ठ १६५-६७ | 


की 


््छ्ड विवाह और नेतिकता 


सनन्‍्तति निरोध के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लेंगे और या--में समभता 
हूँ कि अधिकारियों की लोगों को अज्ञान के अ्रन्धकार में रखने की प्रवृत्ति का 
परिणाम सामान्यतया यही होता है कि--वे ऐसे लोगों को दूंढ़ निकालेंगें जो 
कि गर्भ गिराने को तैयार होंगे ।*९ 
सुजनन शास्त्र भी दो प्रकार का है । सकारात्मक और नकारात्मक । सका- 
रात्मक सुजनन का सम्बन्ध अश्रच्छी नस्‍लों को प्रोत्साहन देने से है श्ौर नका- 
* रात्मक का बुरी नस्‍लों को निरुत्साहित करने से । श्राजकल नकारात्नक पहलू 
अधिक व्यावहारिक है बल्कि अमेरिका के कुछ राज्यों में इस सम्बन्ध में बहुत 
प्रगति हुई है और इंगलंण्ड में भी ग्रयोग्य व्यक्तियों का वंध्याकररणु व्यावहारिक 
राजनीति के क्षेत्र में श्रा चुका है श्रौर सम्भव है. जल्दी ही प्रारम्भ हो: जाये । 
इस प्रकार की कार्यवाही के प्रति जो आपत्ति स्वाभाविक मालूम पड़ती है, मेरे 
विचार में उसे उचित नहीं कहा जा सकता | सभी जानते हैं कि मन्दबुद्धि 
. स्त्रियों के बहुत से जारज बच्चे होने की सम्भावना रहती है और साधा रणतया 
वे सभी समाज के लिए किसी काम के नहीं होते । यदि इन स्त्रियों को वंध्या 
बना दिया जाये तो ये स्वयं वड़ी सुखी होंगी क्योंकि यदि वे गर्भमिणी हो जाती 
हैं ता सतति-कामना के मनोवेग के कारण नहीं । यही बात मंद बुद्धि पुरुषों पर भी 
लागू होती है । यह ठीक है कि इस प्रणाली में बहुत से जोखिम हैं, क्योंकि 
सम्भव है कि श्रधिकारीगण किसी असाधारण विचार को या अपने प्रति विरोध 
को मन्द बुद्धि का चिन्ह मान बैठे | परन्तु ये जोखिम सम्भवतः ऐसे हैं कि इन्हें 
उठाया जाना चाहिए क्योंकि यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के उपायों द्वारा बौड़म, 
दुबंलबुद्धि और मन्दबुद्धि लोगों की संख्या बहुत-कुछ घटाई जा सकती है। 





२. जलियस वुल्फ (देखिए वही पुस्तक, पृष्ठ ६) का कहना है कि जर्मनी में जन्म-द्गर में 
- कमी गर्भरोधकों की वजाय गर्भ गिराने का कारण अधिक हुई है । उसने अनुमान लगाया दे कि 
. आजकल जर्मनी में ६ लाख कत्रिम गर्ंखाव होते हैं | ब्रिटन के सम्बन्ध में गर्भपात का अनुमान 
लगाना अधिक कठिन दै क्योंकि गर्भपा। का.दहिसाइ-किताव नहीं रखा जाता ; परन्तु यह सोचने 

: का पर्याप्त कारण है कि.यहां भो परिस्थिते जमंना से अविक भिन्न. नहीं है | ॥ 


सुजनन शास्त्र श्छश्‌ 


मेरा विचार है कि वंध्याकरण निश्चित रूप से उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित 
रखना चाहिए जिनमें मानसिक विकार हों। में श्रमे रिका के राज्य इडाहो में प्रचलित 
कानून जैसे किप्ती कानून का पक्ष नहीं व सक्रता, जिपके अनुसार “मानसिक्र विकारों 
से ग्र स्‍त व्यक्तियों, मिरगी के रोगियों स्वमावतः झपराधियों, नैतिक दृष्टि से पतित 
लोगों, और काम-विकृति ग्रस्त व्यक्तियों के वंब्याका रण की अनुपति है । उपरोक्त 
श्रेणियों में अंतिम दो बड़ी स्पष्ट रूप से बताई गयी हैं श्रौर विभिन्‍न समृदायों में 
इनका निर्धारण विभिन्‍न ढंग से किया जायेगा । इडाहो के इस कानून के अनुत्तार 
तो सुकरात, प्लेटो, जूलियस सीजूर और सेन्‍्ट पॉल तक को बंध्य बनाया जा सकता 
था | इसके अतिरिक्त सम्भव है कि स्वभावत: अपराधी व्यवित किसी क्रियागत 
स्तासुविक्र विकार से पीड़ित हो जिसका उपचार, कम से कम सिद्धान्त रूप में, मनो- 
विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है शौर जो सम्भवतः उसे आनुवंशिक न हो । 
इगल॑ण्ड और अमेरिका दोनों में, इन विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने वालों को 
मनोविश्लेषण विशेषज्ञों द्वारा किये जाने वाले काम का ज्ञान नहीं होता और 
इसलिए वे बिल्कुल भिन्‍न प्रकार के विकारों को केवल इस आ्राधार पर एक ही 
श्रेणी में रख देते हैँ कि उनके लक्षण थोड़े-बहुत एक-से होते हैं । इसका श्र्थ 
यह हुप्रा कि वह अपने युग के उत्कृष्ट उपलब्ध ज्ञान से तीस वर्ष पीछे हैं ।. इससे 
यह तथ्थ स्पष्ट होता है कि ऐसे सभी मामलों में तब तक कोई कानून बनाना 
जोखिमपूर्ण है जत्र तक कि विज्ञान ऐसे स्थिर निष्कर्षों पर नहीं पहुँच जाता 
जिन्हें कम से कम कई दशाव्दों तक चुनौती न दी जा सकी हो, क्योंकि यदि 
ऐसा नहों होगा तो ग़लत विचार कानूत में निहित हो जायेंगे । इसलिए वे गलत 
विचार मेजिस्ट्रेटीं को अच्छे लगने लगेंगे, जिसका परिणाम यह होता है कि 
अधिक अच्छे विचारों को कार्यरूप में परिणत करने में बाधा: पड़ती है । में सम- 
भता हूँ कि इस क्षेत्र में मानसिक होनता ही एक मात्र वस्तु है, जो इतनी निश्चित 
है कि उसके श्राधार पर कानूतर बनाने में कोई खतरा नहीं हैं । इसका निर्णय 
निरपेक्ष ढंग से किया जा सकता है और इसके बारे में अधिकारियों का मतभेद 
नहीं होगा । परन्तु चेतिक पतन तो अपनी -अपनी राय की बात है। जिस व्यक्ति 
- को एक झादमी नेतिक रूप से पतित समभता है, सम्भव है कि दूसरा उसे देव- 


श्७६ विवाह श्रोर नंतिकता 


दूत दाने । में यह नहीं कहता कि भविष्य में कभी इस क्षेत्र में कानुन का अधिक 
प्रसार न हो--मैं तो केवल यह कहता हूँ कि भ्रभी हमारा वैज्ञानिक ज्ञान इसे 
उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं है और यह कि जब कोई समुदाय अपनी नैतिक 
भत्संना को विज्ञान का वह रूप धारण करने देता है, जैप्ता कि अमेरिका के 
विभिन्‍न राज्यों में निस्सन्देह हुआ है, तो बड़ा खतरा हो उत्पन्न जाता है। 

अब मैं सकारात्मक सुजनन पर शआ्राता हूँ, जिसमें कई रोचक सम्भावनाएँ 
हैं, यह बात दूसरी है कि वे भविष्य में ही फलीभूत हो सकती हैं। सकारात्मक 
सुजनन का श्रर्थ यह है कि वांछनीय माता-पिता को अधिक बच्चे पैदा करने के 
लिए प्रोत्साहन दिया जाये। श्राजकल, सामान्यतया इसके तिल्कूल विपरीत बात 
होती है । उदाहरण के लिए, प्रारम्भिक स्कूल में कोई बच्चा श्रसाधारण हप से 
कुशाग्रबुद्धि हो तो वह वृतिजीवी वर्गों में बहुत ऊंचा उठ जाता है और सम्भवतः 
इसी कारण पैंतीस या चालीस वर्ष की आयु में विवाह करता है; जबकि उसके 
साथ के बच्चे जो असाधारण रूप से चतुर नहीं होते वे पच्चीस वर्ष की आयु 
में ही विवाह कर लेते हैँ। वृत्तिजीवी वर्गों में शिक्षा का खर्च बहुत बड़ा बोझ होता 
है श्रौर इस कारण उन्हें अपने बच्चों की संख्या वहुत सीमित रखने पर ।ववश होना 
'पड़ता है । सम्भवतः, उनका बौद्धिक औसत अधिकतर अन्य वर्गों की अपेक्षा 
ज़्यादा होता है श्ौर इसलिए उनके बच्चों की संख्या का सीमित होना खेद- 
जनक है । उनके बारे में सरलतम उपाय यही है कि उनके बच्चों को विश्व- 
विद्यालय तक मुक्त शिक्षा दी जाये। इसका अथ्थे यह हुप्रा कि, मोटे तौर पर 
छात्रवृत्तियां बच्चों के गुणों के आधार पर नहीं वरन्‌ उनके माता-पिता की 
योग्यता के आधार पर दी जानी चाहियें। इसका एक आतनु्षंगिक लाभ यह 
भी होगा कि रद्टा लगाने और अत्यधिक पढ़ाई की आवश्यकता नहीं रहेगी, 
जिसके कारण अत्यधिक बोक पड़ंता है और छात्र २१ वर्ष की आयु प्राप्त करने 
'तक बौद्धिक और शारीरिक हानि के शिकार हो चुकऋते हैं । परन्तु, इंगल॑ण्ड और. 
श्रमेरिका में तो राज्य के लिए ऐसी कोई कार्यवाही करना सम्भवतः असम्भव 
होगा, जिससे वृत्तिजीवी लोगों को अधिक सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिए तयोर 
किया जा सके । इस्तके रास्ते में यदि कोई रुकावट है तो लोकतनन्‍्त्र की है । 


सुजनन शास्त्र १७७ 


सुजनन के विचार इस घारणा पर आधारित हैं कि व्यक्ति बराबर नहीं होते 
झौर लोकतस्त्रवाद इस धारणा पर आ्ाधारित है कि वे बराबर होते हैं। इसलिए 
किसी लोकतन्त्रवादी समुदाय में सुजनन शास्त्र सम्बन्धी विचारों को लागू करना 
राजनीति के दृष्: कोरा से बड़ा कठिन है क्थोंकि उत विचारों से यह प्रकट नहीं 
होता कि मन्दबुद्धि लोगों जैसे घटिया लोग अल्पसंख्या में हैं, बल्कि यह होता 
है कि श्रेष्ठ लोगों की श्रल्पसंख्या है | इनमें से पहली वात वहुसंख्या के लिए 
सुखदायक्र है श्रौर दूसरी दुःखदायक । इसलिए पहली बात जिस कानून में निहित 
हो उसे बहुमंख्या का समर्थन प्राप्त होगा परन्तु जिस कानूत में टूम्तरी बात निहित 
हो, उसे यह समर्थन प्राप्त नहीं हो सकता । 
जो भी हो, जिस व्यक्ति ने भी इस विपय पर घ्यान दिया है, उसे पता है 
कि यद्यपि आजकल यह निश्चित करना कठिन है कि अच्छी नस्ल किन 
बातों से बनती है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस सम्बन्ध में कुछ भेद 
हैं जिनके सम्बन्ध में आशा है कि विज्ञान की सहायता से जल्‍दी ही उन्हें 
मापा जा सकेगा । तनिक कल्पना कीजिये कि किसी किसान से कहा जाये 
' कि सारे .बछड़ों को प्रजनन का बराव्रर-वराबर अवसर दिया जाये तो वह क्या 
_सोचेगा । सच तो यह है कि जिस सांड को श्रगली नस्ल बनाने ने लिएं प्रयुक्त 
किया जाता है, उसे इस आधार पर चुना जाता है कि उसकी मां और मां की 
मां कितना दूब देती थी। (यहां प्रसंगवश यह भी कह पोंकि गौ-जाति 
में विज्ञान, कला श्ौर युद्ध का ज्ञान नहीं, इसलिए प्रमुख महत्व गाय का ही है 
'शौर सांड में यदि कोई महत्व है तो यह कि वह गाय के गुण अगली नस्ल तक 
पहुँचाता है।) वैज्ञानिक ढंग के प्रजनन द्वारा सभी पालतू पशुओ्रों की नस्ल सुधर 
: गयी है और यह बात भी विवाद रहित है कि मानवों की नस्ल को. भी, इसी 
प्रकार के उपायों दगरा किसी भी वांछतीय दिशा में बदला जा सकंता है । हां, 
: यह निशचय करना निस्सन्देह बहुत अधिक कठित है कि हम मानवों में क्या चाहते 
है । सम्भव है कि हम मानवों का प्रजनन शारीरिक शक्ति के दृष्टिकोण से करें 
तो उनका बौद्धिक स्तर गिर जाये | यह भी सम्भव है कि प्रजनन मान प्विक क्षमता 
के दृष्टिकोण से किया जाये तो नस्ल दुर्बल हो भौर विभिन्‍्त रोगों का कार 


श्ष्८ विवाह श्रौर नैतिकता 


हो जाये । यह भी हो सकता है कि हम भावात्मक सन्तुलन लाना चाहें तो कला 
नष्ट हो जाये । इन सभी विपयों पर श्रावश्यक ज्ञान का अभाव है । इसलिए 
आजकल सकारात्मक सुजनन के लिए बहुत श्रधिक उप्राय करना वांछनीय नहीं 
होगा । परन्तु यह हो सकता है कि श्रगले सौ वर्षों में आनुवंशिकता और जीव- 
रसायनशास्त्र सम्बन्धी विज्ञान इतन्नी उन्नति कर लें कि ऐसी नस्ल का प्रजवन 
सम्भव हो जाये जिसे वर्तमान नस्ल की तुलना में सभी श्रेष्ठ मानेंगे । 

परन्तु इश प्रकार के वैज्ञानिक ज्ञान को लागू करने के लिए परिवार प्रणाली 
में उससे कहीं अधिक क्रान्तिकारी उथल-पुथल आावश्यक्र होगी, जिसकी चर्चा अद 
तक इस पुस्तक में की जा चुकी है। वैज्ञानिक प्रजनन को सर्वागीण रूप से लागू 
करने के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक पीढ़ी में दो या तीन प्रतिशत पुरुषों 
को और कोई पच्चीस प्रतिशत स्त्रियों को सन्तानोत्पत्ति के लिए चुन लिया . 
जाये । सम्भवतः इसके लिए तारुण्य में, प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षण किया जायेगा 
झ्लौर जो उसमें श्रसफल होंगे उनका वंध्याकरण कर दिया जायेगा । पिता का , 
अपनी सन्‍्तान के साथ उतना ही सम्बन्ध होगा जितना कि आजकल सांडों या 
घोड़ों का होता है और मां का कर्म एक विशिष्ट वृत्ति बन जायेगा ; और वह 
अपने जीवन-यापन के ढंग आधार पर अन्य स्त्रियों से भिन्‍न होंगी । मैं यह नहीं 
'कहंता कि यह स्थिति भ्रवश्य श्रायेगी और में चाहता भी नहीं कि यह आए, 
क्योंकि मैं समभता हूँ कि यह बड़ी बुरी बांत होगी। परन्तु फिर भी, आप निर- 
पेक्ष होकर सोचें तो पता चलेगा कि इस प्रकार की योजना के परिणाम महत्व- 
पूर्ण हो सकते हैं। तक के लिए यह मान लीजिए कि जापान में इस पद्धति को 
अपनाया जाता है और यह भी मान लीजिए कि तीन पीढ़ियों के बाद श्रधिकतर 
जापानी पुरुष एडिसन जैसे चतुर और घूँसेवाज़ी की प्रतियोगिताश्रों में हिस्सा 
लेने वालों जैसे हृष्ट-पुष्ट होगे । यदि इसी बीच, दूसरे राष्ट्र सारी बात प्रकृति 
पर छोड़कर बैठ रहें तो वे युद्ध में जापानियों के आगे नहीं ठहर सकेंगे । इमर्मे 
सन्देह नहीं कि जापानी, योग्यता के इस शिखर पर पहुँच कर, कुछ अन्य राष्ट्रों 
के परुषों को सैनिकों के रूप में भरती करने का उपाय खोज निकालेंगे और अपनी 
वैज्ञानिक प्रविधि के आधार पर विजय पाने की शभ्राशा में रहेंगे ग्रौर उतकी विजय 
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लगभ?, निश्चित होगी । इस प्रकार की प्रणाली में युत्रकों में राज्य के प्रति अंघ- 
भक्ति की भावना भर देना बड़ा सरल काम होगा । क्या कोई यह कह सकता 
है कि भविष्य में इस प्रकार की बात हो जाना असम्भव हैं ? 

एक प्रकार का सुजनन ज्षास्त्र विशेप ढंग के राजनीतिज्ञों और प्रचारकों 
को बहुत प्रिथ है, जिसे जाति-सुजनन कहा जा सकता है। यह इस कथन में 
निहित है कि एक नस्ल या राष्ट्र (निस्सन्देह वही जिसका सदस्य लेखक है) अन्य 
सबसे श्रेष्ठ है और उसे घटिया नस्‍्लों को हानि पहुँचा कर अ्रयनी संख्या बढ़ाने 
के लिए अपनी सेनिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसका सबसे ज्वलंत 
उदाहरण अमेरिका में किया जा रहा नॉडिक प्रचार है जिसे विधान की स्त्रीकृति 
प्राप्त हो गयी है और आप्रवास-विधियों में स्थान मिल गया है। इस प्रकार का 
' सुजनन शास्त्र डाविन के इस सिद्धान्त में विश्वास करने वालों को प्रिय हो सकती 
. है कि जो जाति सबसे बलिष्ठ होगी, उसी का अस्तित्व बना रहेगा । परन्तु . 
अद्भुत बात तो यह है कि इस प्रचार का वलपूर्वक समर्थन करने वाले वे लोग हैँ - 
जो यह कहते हैं कि डाविन के वाद की शिक्षा देना अवैध बना दिया जाये । जातीय 
सुजनन से सम्बन्धित राजनीतिक प्रचार अधिकतया श्रवांछनीय ढंग का 
है ; परन्तु हम इस वात को भूलकर गुण-दोषों के आधार पर ही इस पर विचार 
करते हैं । ह 

इस बात में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि चरम स्थितियों में एक जाति 
इूसरी जाति से श्रेष्ठ होती है। उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 
यदि श्रभी तक आदिवासी ही रहते होते तो वे देश संसार की सम्यता में उतना 
योग न दे पाते जितना कि दे रहे हैं। सब बातों को देखते हुंए यह समभना 
उचित ही है कि श्रोसत हव्शी गोरे व्यक्ति की तुलना में घटिया होता है, यद्यपि 
गरम जलवायु वाले देशों में उसके बिना काम नहीं चल सकता और इसलिए 
(मानवोचित विचारों की वात न भी कीजिए तो भी ) उसको समाप्त कर देना बहुत 
अवॉाछनीय होगा । परन्तु जहां तक योरुपीय जातियों में भेदभाव की बात है, 
वहां तक राजनीतिक पृूर्वाग्रहों के समर्थन में बहुत कुछ उलजलूल बातों को 
विज्ञान का जामा पहिना दिया जाता है। और न मुझे इस बात का कोई युक्ति- 
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युकत आधार दिखाई पह्ता है कि हम सभी पीली जातियों को अपनी तुलना में 
टिया समझे । ऐसे सभी मामलों में जातीय सुजनन, शॉविन जैसे स्वार्थंपूर्ण 
देश प्रेम--अन्ध राष्ट्रमकिति---का बहाना मात्र होता है 
जूलियस वूल्फ़ ने) अपनी पुस्तक में एक सारिणी दी है, जिसमें सभी प्रमुख 
देशों के सम्बन्ध में-जिनके श्रांकड़े हैं--बताया है कि प्रति १००० जनसंख्या के 
पीछे मृत्यु की अपेक्षा जन्म कितने अधिक होते हैं । फ्रांस में यह संख्या सवसे कम 
(१.३) है, संयुक्त राज्य अमेरिका में उससे श्रधिक (४.००), उसके वाद 
स्वीडन (५.८) फिर ब्रिटिश भारत (५.९) और फिर स्विट्जरलैंड (६.२) 
श्र इंगलैण्ड (६.५) आते हैं । जमनी में यह संख्या ७,८ है, इटली में १०.६, 
जापान में १४.६, रूप्त में १६.५ और एक्वडोर में संसार में सव से अधिक 
अर्थात्‌ २३.१ । चीन इस सूची में नहीं है क्योंकि चीन के सम्बन्ध में आंकड़े 
प्राप्त नहीं हैं । वृल्फ़ ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पूर्वें---प्र्थात्‌ रूस, चीन और 
जापान--इस सम्बन्ध में पश्चिम पर हावी हो जायेगा । मैं एक्वडोर के आ्रांकड़ों 
पर विश्वास करके इस तक का खण्डन करने की चेष्टा नहीं करूगा बल्कि 
में लन्दन में धनी और निर्धन वर्ग के जन्म-दर के सम्बन्ध में वृल्फ़ द्वारा दिए 
गए आंकड़ों की (जिनकी ओर पहले निर्देश किया जा चुका है) ही चर्चा करू गा, 
जिनसे पता चलता है कि निर्धन व्यक्तियों में जन्म-दर उससे कम है, जितता कि 
कुछ वर्ष पहले धनी वर्ग में था । यही बात, चाहे देर से हो, पूर्वी जगत पर भी 
अवश्य लागू होगी । उत पर पश्चिमी सम्यता का प्रभाव पड़ने के कारण वहां 
का जन्म-दर अनिवार्य रूप से घट जायेगा। कोई भी देश ओऔद्योगीकरण के 
बिना सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं बच सकता और झौद्योगाकरण के साथ ' 
वह प्रवृत्ति भी आ जाती है जिसके कारण परिवार को सीमित रखा जाता है। 
इसलिए हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए विवश होना पड़ता है कि न केवल 
पूर्वी जगत का ,भुत्व--यदि स्थापित हो भी गया--जिससे पश्चिमी जगत-के 
दाविनवादी--प्रन्ध-राष्ट्र प्रेमी--(भूतपूर्व केज़र के पदचिन्हों पर चलते हुए) 
डरते हैं, कोई बड़ा भारी दुर्भाग्य नहीं होगा, बल्कि यह-सोचने का कोई तके- 
१. देखिए पूर्वोलिखित पुस्तक पृष्ठ, (४३-४४ । 
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संगत कारण भी नहीं है कि ऐसा प्रभुत्व स्थापित हो ही जायेगा । परन्तु फिर 
भी युद्ध चाहने वाले अन्य बातों के साथ-साथ इस होए से भी लोगों को उस 
समय तक डराते रहेंगे जव तक कि कोई अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता विभिन्‍न राज्यों के 
लिए वह संख्या निर्धारित नहीं कर देती, जिस तक कि वे अपनी जनसंख्या को 
वृद्धि कर सकते हैं 
.. यहां भी, पहले दो अवसरों के समान, हमारे सामने उन खतरों का प्रश्न 
श्राता है जिनका सामना मानवता को उस दशा में करना पड़ेगा जबकि विज्ञान 
प्रगति करता रहे और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भ्राजकता बनी रहे । विज्ञान हमें अपने 
प्रयोजनों की पूर्ति करने योग्य बनाता है और यदि वे प्रयोजन बुरे हों तो परिणाम 
सर्वेनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा । यदि संसार में दु्भविना और 
घृणा बनी रहेगी तो विज्ञान की जितनी भी प्रगति होगी उतना ही बुरा होगा। 
इसलिए मानव की प्रगति के इन ग्रावेशों की उग्रता को कम करना अत्यावश्यक 
है। ये आवेश बहुत कुछ तो ग्रलत यौन आचारशास्त्र और थौन शिक्षा 
के कारण हैं । सभ्यता के भविष्य के लिए नया और अच्छा ग्राचारशास्त्र अनि- 
बाये है । यही बात है जिसके कारण श्राज के युग में यौन नतिकता के सुधार 
की आवश्यकता एक सारभूत आवश्यकता है। 
व्यक्तिगत नैतिकता के दृष्टिकोण से, यदि यौन आचारशाप्त्र वैज्ञानिक 
हो श्र अंघविश्वास से खाली हो तो उसमें सुननन की धारणाओ्नों को पहला 
स्थान दिया जायेगा । इसका अर्थ यह हुआ कि मैथुन पर प्रस्तुत बन्धन चाहे 
कितने ही कम क्‍यों न कर दिए जायें, कत्तंव्यपरायरा स्त्री-पुरुष गम्भी रता- 
पूर्वक यह सोचे बिना कभी सनन्‍्तान को जन्म नहीं देंगे कि वह सन्‍्तान होगी 
कंसी । गर्भरोधकों के कारण सन्तान उत्पन्त करना ऐच्छिक कार्य बन गया. है 
श्रौर मैथुन का सहज परिणाम नहीं रहा । विभिन्‍न ग्राथिक कारणों से, जिन पर 
: हम पहले भध्यायों में विचार कर चुके हैं, इस बात की श्राशा दिखाई पड़ती है 
कि भविष्य में बच्चों की शिक्षा और भरण-पोषरा में पिता का महत्व पहले की 
अ्रपेक्षा कम हो जायेगा । इसलिए इस बात का कोई युक्तिसंगत कारण नहीं 
रहेगा कि कोई स्त्री उसी पुरुष को अपने बच्चे का विता चुने, जिसे वह प्रेमी 
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या साथी के रूप में पसन्द करती है। हो सकता है कि भविष्य में यह बात 
स्त्रियों के लिए बड़ी सरलता से सम्भव हो जाये कि वे अपनी सुख की वलि 
दिए बिना सुजनन की दृष्टि से अपने बच्चों के लिए पिताओओं का चुनाव कर 
सकें और जहां तक साधारण योन साहचर्य का सम्बन्ध है, अपनी व्यक्तिगत 
,भावनाओं [को खुल खेलने दें । पुरुषों के लिए तो मातृत्व की दृष्टि से वांछनीय 
स्त्रियों को अपने बच्चों की मां के रूप से चुनना और भी सरल होगा । जो मेरे 
समान इस बात में विश्वास रखते हैं कि यौन आ्राचरण से समुदाय का सम्बन्ध 
केवल उसी सीमा तक होना चाहिए जहां तक मैथुन के फलस्वरूप बच्चे जन्म 
लेते हों, वे इस प्रमेय॒ से भावी यौन नैतिकता के सम्बन्ध में दोहरा निष्कर्प 
निकाल सकते हैँ । एक ओर तो यह बात है कि यदि सन्‍्तान की इच्छा न हो 
तो प्रेम पर कोई बन्धन नहीं होना चाहिए और दूसरी ओर यह कि सनन्‍्तानोतत्ति 
को, न॑तिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर आज की अपेक्षा अधिक सावधानी से विनिय- 
मित॒ करना चाहिए । परन्तु ये उद्देश्य उनसे भिन्‍न होंगे जो कि आजकल माने 
जाते हैं । किसी विशेष दशा में सन्‍्तान को सदाचार का परिणाम मानने के लिए 
यह आवश्यक नहीं रहेगा कि किसी पादरी ने कुछ शब्दों का उच्चारण किया 
है या किसी रजिस्टर ने एक विशद्येष दस्तावेज़ लिखी है । यह इसलिए कि इस 
बात्त का कोई साक्ष्य नहीं है कि ऐसे कृत्यों का बच्चों के स्वास्थ्य या उनकी 
बुद्धि पर कोई प्रभाव पड़ता है। आवश्यक केवल यह समभा जायेगा कि पुछष 
और स्त्री का वह जोड़ा अपने आप में और आनुवंशिकता के कारण इतना ग्रुण- 
सम्पन्त हो कि उनकी सनन्‍्तान वांछनीय हो सकती हो। जब्र विज्ञान आज की 
अपेक्षा अधिक अधिकारपूर्ण ढंग से इस प्रश्न पर अपना निर्णय देने योग्य हो 
जायेगा, तो सम्भव है कि सुजनन के दृष्टिकोर से समुदाय की नैतिक भावना 
क्रधिक कड़ी हो जायेगी । जिन पुरुषों की आनुत्रंशिकता सर्वोत्तम होगी, उनकी 
पिताश्रों के रूप में बहुत मांग होगी, परल्तु दूसरे पुरुषों को प्रेमी के रूप में चाहे 
स्वीकार कर लिया जाये, वे पिता बनना चाहेंगे तो उन्हें अस्वीकार कर दिया 
जायेगा । अ।ज तक विवाह की संस्था का रूप ऐसा रहा है कि इस प्रकार की 
योजनाएं मानवीय स्वभाव के विरुद्ध वनी रही हैं, जिसके कारण सुजनन की 
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व्यावहारिक सम्भावनाएं बड़ी सीमित समभी जाती रहीं हैं। परन्तु यह सोचने का 
कोई कारण नहीं कि भविष्य में भी मानवीय स्वभाव वैसी ही बाधा बना रहेगा। 
यह इसलिए भी कि गर्भरोधकों के कारण सन्तानोत्पत्ति श्ौर बिना सन्‍्तान के 
यौन सम्बन्ध के बीच एक दीवार झा गयी है। सम्भव है कि इसीलिए भविष्य 
में पिताग्रों का श्रपनी सन्‍्तान के साथ वैसा व्यक्तिगत सम्बन्ध न रहे जैसा कि 
पहले रहा है । यदि संसार आचारशास्त्र के सम्बन्ध में अधिक वैज्ञानिक: दृष्टि- 
कोर अपना ले तो नतिकतावादी विवाह को जितना गम्भीर समझते थे और 
दात्त सामाजिक महत्व देते थे, वह अब केवल सनन्‍्तानोत्यत्ति को दिया 

नायेगा । 

इस बात की ब्राशा है कि यह सुजनन सम्बन्धी दृष्टिकोण--यद्यपि प्रारम्भ 
में यह असाधारण रूप से वैज्ञानिक प्रवृति वाले लोगों के निजी ग्राचार-शास्त्र के 
रूप में होगा--अधिक विकसित होगा और अधिक लोगों में फैलेगा। हो सकता है 
कि अन्ततोगत्वा यह कानून का रूप धारण कर ले, जो सम्भवतः यह होगा कि 
वांछनीय माता-पिता को धन के रूप में पुरस्कृत क्रिया जाये और जो श्रवांछनीय 
हों उन्हें आ्राथिक दण्ड दिए जायें । 

इसमें सन्देह नहीं कि हमें यह विचार बुरा लगता है कि विज्ञान को हमारे 
व्यक्तिगत मनोवेगों में हस्तक्षेप करने दिया जाये । परन्तु यह हस्तक्षेप उससे 
कहीं कम होगा जो कि धर्म की ओर से कई युग से होता झ्राया है और जिसे 
हम सहन करते रहे हैं.। संसार में विज्ञात अभी तया-नया है और इसने वह 
अधिकार प्राप्त नहीं किया जो कि परम्परा और प्रारम्भिक प्रभावों के कारण 
हम में से बहुत से व्यक्तियों पर धर्म का है । परन्तु इसमें उत्तनी ही सत्ता प्राप्त 
करने की क्षमता है और यह बात भी-है कि लोग उस्ती प्रकार इसके श्रागे 
भुऊ़ेंगे जिस प्रकार कि वे धामिक उपदेश के झ्रागे भुकते थे | यह तो सच है कि 
थाने वाली पीढ़ियों के कल्याण की प्रेरणा साधारण आदमी को श्रावेश के 
क्षणों में नियंत्रित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, परन्तु यदि यहं॑ सकारात्मक 
चेतिकता का अंग बन जाये जिस पर न केवल प्रशंसा और निनन्‍्दा का प्रभाव हो 
बल्कि आथिक पुरस्कार और दण्ड भी लागू हों, तो यह ऐसी बात मानी जाने 
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लगेगी' जिसकी उपेक्षा अ्रच्छे आचार वाला कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकेगा। 
धर्म तो इतिहास के प्रारम्भ से है परन्तु विज्ञान का अस्तित्व अधिक्राधिक चार 
शताव्दियों से है । परन्तु जब विज्ञान पुराना पड़ जाप्रेगा और श्रद्धास्पद बन 
जायेगा तो यह भी हमारे जीवन को उतना ही नियंत्रित करेगा जितना कि धर्म 
करता है। में उस समय की भी कल्पना कर सकता हूँ जब कि मानवीय श्रात्मा . , 
की स्वतंत्रता चाहने वाले सभी व्पक्षितयों को विज्ञान के जुल्म के विरुद्ध विद्रोह 
करना पड़ेगा। फिर भी, यदि जुल्म होना ही है तो श्रच्छा है कि वह जुल्म 
विज्ञान का ही हो । 


अध्याय ९९ 


व्यक्ति का कल्धाण ओर सेक्स 
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इस श्रष्याय में मैं संक्षेप में उत उन बातों की पुनरावृत्ति करना चाहता हूँ जोकि 
व्यक्ति के सुख और कल्याण पर सेक्स और यौन नैतिकता के प्रभावों के सम्बन्ध 
में पिछले अध्यायों में कही गयी हैं। इसके मामले में हमारा सम्बन्ध केवल 
जीवन के सक्रिय सेक्‍्स-काल या वास्तविक यौन सम्बन्धों से नहीं है। यौन नैति- 
कता वाल्यावस्था, किशोरावस्था बल्कि वृद्धावस्था में भी नाना प्रकार के प्रभाव 
डालती है और परिस्थितियों के अनुसार ये प्रभाव अच्छे या बुरे होते हैं । 
पारम्परिक ततिकता का कार्य बाल्यास्था में ही प्रारम्भ हो जाता है, जबकि 
रूढ़-निषेष लगा दिए जाते हैं । बच्चे को बहुत छोटी आयु में ही कहा जाता है 
: कि जब बड़े देख रहे हों तो अपने शरीर के विशेष अंगों को हाथ न लगाए । 
उससे कहा जाता है कि मल-मूत्र के त्याग की इच्छा हो तो उप्ते बहुत धीमे स्वर में 
प्रकट करना चाहिए और मलमूत्र-के त्याग की क्रिया अकेले में सम्पन्न करना 
चाहिए । शरीर के कुछ अंगों और. क्रियाग्रों में अदुभुत विज्येपता होती है,.. जिसे 
बच्चा सरलता से समझ नहीं सकता । श्र इस कारण वे उसके लिए रहस्य 
ओऔर विद्येष रुचि का विषय बन जाती हैं | कुछ बौद्धिक समस्याश्रों के बारे में--- 
जैसे यह कि बच्चे कहां से आते हँ--वच्चों को मन ही मन विचार करना पड़ता . 
हैं; क्योंकि बड़े या तो वास्तविक जानकारी देने से कपराते हैं श्लौर या ऐसी 
बातें बताते हैं जो स्पष्टतया भूंडी होती हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ,.जो 
- अभी बूढ़े नहीं हैं, जिन्हें बचपन में श्रपने शरोर का अंग विश्येष छते देख कर 
कर बड़ी गम्भीरता से कहा गया था---“तुम्हें ऐसा करते देखने-से तो तुम्हें मरा 
हुआ देखना भ्रधिक अच्छा है ! ” मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि ऐसी बातों का 
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बाद के जीवन में सदाचारी बनाने में वैत्ता प्रभाव नहों हुप्रा जैसा कि परम्परा- 
निष्ठ न॑तिकतावादी चाहते हैं । इस सम्बन्ध में बहुधा घमकी से भी काम लियां 
जाता है । बच्चों को अंडाकर्पण की धमकी देना सम्भवतः पहले जैसी सामान्य 
वात नहीं रही, परन्तु उसे यह डर दिखाना तो बिल्कुल उचित समक्ता जाता है 
कि वह पागल हो जायेगा। वल्कि न्यूय्रार्क राज्य में तो यदि बच्चे को बता दिया 
जाये कि खतरा नहीं है तो इस बात को अ्रवैध माना जाता है। इस प्रकार की 
दीक्षा का परिणाम यह होता है कि अधिकतर वालकों में शैशव काल से ही 
अपराध और डर की भावना रहने लगती है जिसका सम्बन्ध सेक्स के मामलों से 
है । यौन अपराध श्रौर डर की भावना से सम्बन्ध इतना रूढ़ हो जाता है कि ' 
यह पूर्णतया या लगभग अचेतन मन में बैठ जाता है। मैं चाहता हूँ कि जो 
व्यक्ति अपने श्राप को बचपन की ऐसी कहानियों के प्रभाव से मुक्त समभते हैं, 
उनसे पूछताछ करके श्रांकड़े इकढ० किए जायें और यह देखा जाये कि वे श्रांधी- 
तूफान के समय भी पर-स्त्रीगमन करने के लिए कया उतने ही तैयार होंगे जितने 
कि किसी और समय । मेरा विश्वाम हैं कि उनमें से नब्बे प्रतिशत मन ही मन 
यह सोचते होंगे कि यदि उन्होंने ऐसे समय पर-स्त्रीगयमन किया तो उन पर , 
बिजली टूट पड़ेगी । 
पर-पीड़नरति और आत्म-पीड़नरति अपने सहज रूप में तो सामान्य होती 
हैं परन्तु ये हानिकारक रूप धारण कर लेती है तो केवल इसी कारण कि इनका 
सम्बन्ध यौन अपराध की भावना से होता है | झात्म-पीड़नरति में संलग्न पुरुष 
वह होता है जो सेक्स के सम्बन्ध में अयने अपराध का अनुभव बड़ी तीन्ता से करता 
है । पर-पीड़नरति में संलग्न पुरुष वह होता है जो स्त्री के अपराध की अनुभूति 
मायाविनी के रूप में श्रधिक करता है। बाद के जीवन में इन प्रभावों से पता 
चलता है कि बचपन में नैतिक दीक्षा की अनावश्यक कड़ाई की कितनी गहरी 
छाप पड़ती है । बच्चों की शिक्षा और विशेषकर छोटे बच्चों के लालन-पालन 
से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति इस विषय पर अधिक जागरूक हो रहे हुँ। पर 
दुर्भाग्यवश यह जागरूकता न्यायालयों में नहीं पहुँच पाई है । 
'. बचपन और किद्योरावस्था जीवन के ऐसे काल होते हैँ जब कि खिलवाड़, 
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शरारतें और निप्रिद्ध काम सहज और स्व्राभाविक क्रियाएं हैं और तत्र तक उन्हें 
खेदजनक नहीं माना जाता जत्र तक कि ये सीमा से आगे न बढ़ जायें । परन्तु 
वयस्क लोग यौन निपेतरों के उल्लंघन को अन्य नियमों के उल्लंघन से श्रलग 
- मानते हैं श्रौर इसलिए बच्चा यह समभता है कि ये उल्लंघन विल्कूल भिन्‍न 
श्रेणी के हैं । यदि बच्चा रसोईघर की अलमारी से फल चुरा ले तो आप खीम 
ठेंगे और और बच्चे को डांट पिलाएंगे, परन्तु आप के मन में नैतिक जुमुप्सा 
नहीं जागेगी और आप बच्चे पर यह प्रकट नहों करेंगे कि कोई बहुत बुरी बात 
हो गयी है । परन्तु, इसके विपरीत, यदि आप पुराने ढंग के व्यक्ति हैं और वच्चे 
को हस्तमैयुन करते देख लेते हैं तो श्राप की श्रावाज में ऐसा पुट होगा जैसा 
फिर किसी और प्रसंग में उसे सुनने को नहीं मिलेगा । इस पुट के कारण उम्रके 
मन में घोर आतंक बैठ जायेगा । यह आातंक्र इस कारण और भी अधिक होगा. 
क्योंकि शौयद बच्चा उस व्यवहार से अपने को रोक पाना असम्भव्र समझता है, 
जिसके कारण आपने उसकी भत्सना की है। वच्चा आपकी गम्भी रता से प्रभावित 
होकर इस वात में दृढ़ विद्त्रापत करने लगता है कि हस्तमैथुन उतना ही बुरा है 
जितना कि श्राप कह रहे हैं । परन्तु फिर भी वह हस्तमैयुवत करता ही जाता 
है । इस प्रकार एक ऐसी विक्ृति की नींव पड़ जाती है, जो सम्भवतः श्राजीवन 
रहती है। वाल्यावस्था से ही वह अपने को पापी समझने लगता है। जल्दी 
ही छिप कर पाप करना सीख जाता है और इस बात से उसे तनिकर सांत्वना 
मिलती है कि उसके पाप का किसी को ज्ञान नहीं है। अत्यधिक दुःखी होने के 
कारण वह उन लोगों को दण्ड देकर जो अपना वैसा ही अपराध छिपाने में 
उसकी अपेक्षा कम सफल रहे हों, संप्रर से प्रतिशोध लेना चाहता है। बचपन 
से ही उसे छल की आदत पड़ जाती है और बड़े होने पर उसे छल करने में 
कोई कठिनाई नहीं होती । इस प्रकार माता-पिता की सदाचारी बनाने--ज़िसे 
वह सदाचार समभते हैं--की ग़लत चेष्टा के कारण वह विकृतिशील, अन्तर्मखी 
द्ंगी और उत्पीड़क बन जाता है। हु 
बच्चों के जीवन पर अपराध, लज्जा और भय का प्रभृत्व नहीं रहना 
चाहिए। उन्हें प्रसस्त, हंसमुख और सहज स्वभाव वाले होना चाहिए । उन्हें अपने 
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भावेगों से श्रातंकित नहीं रहना चाहिए | और उन्हें प्राकृतिक तथ्यों की खोज से 
डर नहीं जाना चाहिए। उन्हें श्रपने सहजवृत्तिमूलक जीवन को अंभ्कार में 
नहीं छिपा लेना चाहिए। उन्हें अपने उन अआवेगों को अचेतन के बढ़े में नहीं - 
डाल देना चाहिए जिन्हें वे भरसक प्रयत्न करके भी समाप्त नहीं कर सकते । 
यदि हम चाहते हैँ कि बच्चे बड़े होकर स्पष्टवादी हों, वौद्धिक दृष्टि से ईमान- 
दार हों, कार्य में ऊर्जाशौल और चिन्तन में सहिष्णु ढों, तो हमें प्रारम्भ से ही 
उन्हें ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए, जिश्नसे कि ये सद्यरिणाम सम्भव हो सकें । 
शिक्षा को बहुत कुछ ऐसा माना गया है जैसे कि भालुप्रों को नाचना सिवाना । 
सभी जानते हैं कि भालुप्रों को नाचना फैसे सिखाया जाता है । उन्हें गरम फ़र्श 
पर खड़ा कर दिया जाता है, जिसके कारण वे नाचने पर विवश्ञ हो जाते हैं 
वयोंकि न नाचें तो उनके पैरों के तलुए जल जायें । इसके साथ ही साथ एक धुन 
बजाई जाती है। कुछ समय के बाद गरम फ़र्शें की आवश्यकता नहीं रहतीं 
क्योंकि वे घन के साथ-साथ ही नाचने लगते हैं। यही बात बच्चों के लिए: 
भी ठीक है। बच्चे को अपनी कामेन्द्रिय का ज्ञान होता है तो वयस्क लोग उसे 
डांटने लगते हैँ । अ्रन्ततोगत्वा स्थिति यह हो जाती है कि कामेन्द्रिय की चेतना 
मात्र से ही उसे उनकी डांट का ध्यान आ जाता है और वह उस डांट के अनु- 
कूल ही आचरण करने लगता है । इस प्रकार स्वस्थ या सुखी यौन जीवन की 
सम्भावना ही नष्ट हो जाती है। 
अगले अवस्थान, अर्थात्‌ किशोरावस्था में, सेक्स के प्रति पारम्परिक दृष्टि- 
कोण के कारण, उससे कहां भ्रधिक दु:ख उठाना पड़ता है, जितना कि बचपन 
में उठाना पड़ता था । बहुत से लड़कों को ठीक-ठीक पता ही नहीं चलता कि 
उन्हें क्या हो रहा है और जब पहली बार उन्हें स्वप्नदोष होता है तो वे भव- 
भीत हो जाते हैं । वे अपने में उन्हीं मनोवेगों को पाते हैं जिनके सम्बन्ध में उन्हें 
कहा गया था कि ये बहुत बुरे हैं। ये मनोवेग इतने उग्र होते हें कि दिव-रात उनके 
मन पर छाए रहते हैं। अच्छे ढंग के लड़के में, इनके साथ ही साथ, सौन्दर्य 
और काव्य और आदर प्रेम--जिसे सेक्‍स से अलग माना जाता है--के सम्बन्ध 
प्रें अत्यधिक आदशंवादी ढंग के मनोवेग होते हैं ॥ ईसाई शिक्षा में मेनिकोवाद॑ 
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(यह सिद्धान्त कि ईश्वर की तरह शतान भी शाइवत है) के तत्व होने के कारण 
. हम लोगों में किशोरावस्था के झादर्शवाद और यौन मनोवेगों के एक दूसरे से 
झलग रहने की प्रवृत्ति होती है वल्कि उनका परस्पर संघर्ष भी चज्जता रहता है। 
मैं अपने एक बौद्धिक मित्र का उल्लेख करना चाहता हैँ जिसने स्वीकार 
किया था कि--- मैं समझता हूँ कि मेरी किशोरावस्था भी साधाररा लोगों के 
समान ही वीती और इसमें यह अलगाव प्रचु मात्रा में था । मैं दिन में घन्टों 
तक शैले को पढ़ता रहता था और उम्तकी निम्नलिखित पंक्तियों के भाव प्रवाह 
में बह जाता था : 
शलभ त्तारिका पर आसक्त है 
| ओर रजनी दिनकर की प्रतीत्षा में है । 
उसके बाद में अचानक भावना के उस शिखर से गिर पड़ता था और छिप* 
कर, कपड़े बदलने में लगी नौकरानी की एक कत्रक देखने की चेष्टा करता था। 
इस दूसरे मनोवेग से मुझे बड़ी लज्जा आ्राती थी | पहले मनोवेग में भी निस्सन्देह 
मूर्खवा का पुठ था, क्योंकि इसमें निहित आदशंवाद सेक्स से मूर्खतापूर्ण डर का 
ही दूसरा पहलू था ।” 
जेसा कि सभी जानते हैं, किशोरावस्था ऐसा काल -है जब कि स्नायविक 
विकार बहुधा होते हैं ; और बहुत से व्यक्ति जो श्रन्यथा बहुत संतुलित रहते हैं 
इस अवस्था में बिल्कल' विपरीत आचरण करते. हैँ । मिस मीड ने अपनी “पस्तक 
'फॉप्रग श्रॉफ एज इस समोश्रा में इस वात पर बहुत जोर दिया है कि उस हीप. 
किशोरावस्था के विकार देखने को नहों मिलते और इंसका कारण उन्होंने यह 
बताया है क्रि वहां पर सेक्स के सम्बन्ध में पूरी स्त्रतन्त्रता है ।? यह सच है कि 
मिशनरियों की कार्यवाहियों के कारण यह स्वतन्त्रता कुछ कंम हो रही है। मिस 
मीड ने जिन लड़कियों से पूछताछ की, उनमें से कुछ मिशनरी- के घर में रहती 
थीं और वे किशोरावस्था में हस्तमैथुन या समलिंग व्यभिचार का सहारा लेती 
थों, परन्तु जो बाहर रहती थीं वे लड़कों के साथ भी मँथुत करती थीं । इस 
सम्बन्ध में, हमारे लड़कों के सुप्रसिद्ध स्कूल भी समोआ के मिशनरी के घर से 
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अधिक भिन्‍न नहीं हैं, परन्तु जो व्यवहार समोशझ्रा में हानिरहित है, उसका मनो- 
वैज्ञानिक प्रभाव इंगर्लण्ड के स्कूल के लड़के पर बहुत हानिकारक हो सकता है ।- 
इसका कारण यह है कि सम्भवतः वह हृदय से पम्परानिष्ठ शिक्षा का आदर करता 

है जब कि समोशझ्रा में यह माना जाता है कि मिशनरी तो अद्भुत पसन्द रखने 

वाला गोरा श्रादमी है, जिसे प्रसन्‍त करने के लिए उम्तकी वात माननी ही 

चाहिए। 

अधिकतर युवकों को वयस्कता के प्रारम्भिक काल में सेक्स के सम्बन्ध में 

. झनावश्यक प्रकार के कष्ट और कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं । यदि कोई युवक 
ब्रह्मचारी रहता है, तो श्ञात्म संयम की कठिनाई के कारण वह सम्भवत: भीरु 
बन जाता है और उसके मन में अन्तर्वाधा उत्पन्न हो जाती है। परिणाम यह 
होता है कि विवाह कर लेने पर भी वह कई वर्ष से चले झा रहे झ्रात्म संयम को 

तोड़ नहीं पाता । हां, वर्बर ढंग से और श्रचानक भले ही वह संयम को तोड़ 
सके जिसके कारण वह प्रेमी के रूप में असफल रहता है भ्रौर ग्रपनी पत्नी को 

सन्‍्तोष नहीं दे पाता । यदि वह वेद्याश्रों के पास जाने लगे तो प्रेम के शारीरिक 

और श्रादर्शवादी पहलुग्नों का श्रलगाव, जो किशोरावस्था में प्रारम्भ होता है, 

स्थायी बन जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि स्त्रियों के साथ उसके 

सम्बन्ध सदा के लिए या तो आध्यात्मिक होते हैं और या ऐसे जिन्हें वह पतन 

का हेतु मानता है । इसके अतिरिक्त उसे रतिरोग होने का बहुत बड़ा जोखिम 

. रहता है। यदि अपने वर्ग फी लड़कियों के साथ उसके सम्बन्ध हो जायें, तो 

उसे हानि तो कम होती है लेकिन फिर भी उन्हें छिपाएं रखने की आवश्यकता 

हानिकारक होती है और स्थायी सम्बन्धों के विकास में बाधी डालती है । कुछ 

तो पाखंड के कारण और कुछ इस विश्वास के कारण कि विवाह के तुरन्त बाद 

बच्चे होने चाहिएं, पुरुषों के लिए उठती जवानी में विवाह करना कठिन होता 

है । इसके भ्तिरिक्त जहां तलाक़ कठिन हो, वहां जल्दी विवाह करने में बड़े 

जोखिम रहते हैं क्योंकि जो दो व्यक्ति बीस वर्ष की आयु में एक दूसरे के अनु- 

रूप होते हैं, उनके तीस वर्ष की आयु में भी अनुरूप रहने की आशा नहीं होती । - 
कुछ लोगों के लिए एक साथी के साथ स्थायी सम्बन्ध रखना तब तक कठिन 
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रहता है जब तक कि वे भिन्‍न-भिन्‍न लोगों के साथ सम्बन्धों का अनुभव प्राप्त 
नहीं कर लेते। यदि सेक्स के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण विवेकशील हो, तो 
हम आशा करेंगे कि विश्वविद्यालयों के छात्र श्रस्थायी तौर पर विवाह कर लें 
परन्तु सनन्‍्तान उत्पत्त न करें। इस प्रकार के वे सेक्‍स की मनोग्रस्ति से स्वतंत्र 
हो जायेंगे, जो कि आजकल उनके कार्य में बड़ी वाधा डालती है। उन्हें दूसरे . 
लिंग के सम्बन्ध में वह अनुभव प्राप्त हो जायेगा जो कि विवाह के बाद वच्चे 
पैदा करने के गम्भीर सम्बन्ध के लिए आ्रावश्यक है । और वे छल, छिपाव श्र 
रोग लग जाने के भय के विता प्रेम का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे जो किश्राजकल 
युवकों के जीवन को विषपावत कर देते हैं । 
स्त्रियों की उस बहुत बड़ी संख्या के लिए, जो कि आज की परिस्थितियों में 
आजीवन अ्रविवाहित रहने पर त्रिवश होती हैं, पारम्परिक नैतिकता कप्टप्रद है 
ओऔर अधिकतर दशां में हानिकर भी है । मैं ऐसी अविवाहित स्त्रियों को 
जानता हूँ---जैसा कि हम सभी जानते हँं--जो पारम्परिक नैतिकता के दृष्टि- 
कोण से सदाचारिणी थीं और जिनकी प्रत्येक सम्भव दृष्टिकोण से प्रशंसा की 
जानी चाहिये | परन्तु में समभता हूँ कि सभी भ्रविवाहित स्त्रियां ऐसी नहीं 
होतीं । जिस स्त्री को सेक्‍स का कोई अनुभव नहीं हुआ भर जिसने अपना सती त्व' 
बनाए रखने को बहुत महत्व दिया है, वह नकारात्मक प्रतिक्रिया में लगी रही 
है, जिसमें डर का पुट है और जिसके कारण वह सामन्यतया भीरु हो गयी है। 
परन्तु इसके साथ हीं साथ सहजवृत्तिमूलक अचेतन ईर्ष्या ने उसके मन में 
सामान्य लोगों के प्रति अननुमोदन का भाव भर दिया है और इस इच्छा को 
जन्म दिया है कि उन लोगों को दण्ड दे जिन्होंने वे सब सुख उठाए हैं जिनसे 
वह वंचित रही है | देर तक कौमार्य के साथ-साथ बहुधा बौद्धिक भीरुता भी 
आती है । बल्कि मेरा विचार तो यह है कि स्त्रियों में जहां तक बौद्धिक हीनवा 
है, उसका मुरुष कारण यह है कि सेक्स के डर के कारण उनकी जिज्ञासा 
कृठित हो जाती है । जो स्त्रियां अपने लिए असाधारण?” प्रकार का पति नहीं 
ढूँड सकतीं और आजीवन कुमारी रहती हैं उनके दुःख और जीवन के अपव्यय' 
का कोई युक्तियुकत कारण नहीं है। विवाह की संस्था के प्रारम्भ के काल में 
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इस स्थिति की कल्पना ही नहीं की गयी थी जिसमें उपरोक्त वारतें प्रनिवार्य हैं 
क्योंकि उन दिलों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या लगभग वरावर-बरावर थी। 
इसमें सन्देह नहीं कि बहुत से देशों में स्त्रियों का वाहुल्य बड़ी गम्भीर वात है 
जिसके भ्राव,र पर यह उचित जान पड़ता है कि परम्परानिष्ठ नैतिक ग्राचार 
हिता में परिवत्तंत किया ज'ये । 
सेक्स के निकास का एक हो साधन विवाह है जिसे परम्परा ने सहन किया 
है परग्तु इस सन्वन्ध में भी आचार संहिता बड़ी अनम्य है। बचपन में पड़ी _ 
मानसिक ग्रंथियों, वेश्याग्रों के साथ पृरुणें के प्ननुभवों, युवतियों का सतीत्व बनाए 
रखने के लिए उनके मन में सेक्स के प्रति उत्पन्त की गयी अरुचि आदि वार्तें 
ऐसी हैं जो विवाह को सुखी नहीं होने देतीं। जिस यवती का लालन-पालन 
ठीक हुप्रा हो, और यदि उसके यौन मनोवेग उग्र हों तो वह प्रेमोपसेवन काल में 
किसी पुरुष के साथ अनुरूपता और केवल मात्र यौन झाकपंण में भेद नहीं कर 
सकती । सम्भव है कि वह उस पहले पुरुष से.ही विवाह कर ले जो उसके मनमें 
कामवासना जगा देता है श्र सेक्स की भूख मिट जाने पर जत्र उसे पता चले ' 
कि वह पुरुष उसके अनुरूप नहीं है तो बहुत देर हो चुकी हो। उन दोनों की _ 
'शिक्षा-दीक्षा में इस बात का पूरा प्रयत्न किया गया है कि वह आवश्यकता से 
अधिक भीरु वन जाती है और पुरुष यौन क्रिया में जल्दबाजी से काम लेता है। दोनों 
में से किसी को भी सेक्स-सम्बन्धी मामलों का वह ज्ञान नहीं है जो कि होना चाहिए 
और बहुधा ऐसा होता है कि प्रारम्भिक असफलताओं के कारण, जो इस शअज्ञान 
के फलस्वरूप होती हैं, विवाह सेक्स की दृष्टि से दोनों के लिए सदा असन्तोष- 
प्रद बना रहता है। और फिर मानसिक और शारीरिक साहचर्य कठिन' बन 
जाता है। स्त्री को सेक्‍स के मामलों के सम्बन्ध में अवाध रूप से विचार प्रकट करने 
की आदत नहीं होती । पुरुष को भी अन्य पुरुष और वेद्याओश्रों को छोड़ और 
किसी के साथ ऐसी बातें अवाध रूप से करने की आदत नहीं होती | वे अपने 
पारस्परिक जीवन के इस निकटतम और सारभूत सम्बन्ध में लजाते हैं, बेढंगी 
क्रियाएं करते हैं, बल्कि विल्कुल चुपचाप रहते हैं । पत्नी सम्भवतः: सन्तुष्ट नहीं 
हो पाती और जाग्रती रहती है ; उसे पत्ता नहीं होता कि उसे किसबात की 
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ग्रावश्यकता है। पुरुष के मन में सम्भवत: क्षण भर के लिए यह विचार आता है 
कि पत्नी को तुलना में तो वेश्याएं ही आत्मसमर्पण में श्रधिक उद्ार होती हैं, 
परन्तु वह इस विचार का बहिष्कार कर देता है। धीरे-धीरे यह विचार जड़ 
पकड़ जाता है। वह पत्नी की रुखाई का बरा मान जाता है परन्तु उती समय 
पत्वी स्त्रयं कष्ट उठा रही होती है क्‍योंकि पति को यह माजूम नहीं होता कि वह 
उसे कंसे उद्दीप्त करे । ये सारा कष्ट इसलिए होता है कि हम इस विषय पर 
चुप्पी साध लेते हैं और शिष्टता वनाए रखते हैं । 

तो इन सब बातों के कारण इौशव से किशों रावस्था और वहां से युवात्रस्था 
श्रौर विवाह तक बल्कि उसके वाद भी पुरानी नतिकता प्रेम को विपाक्त बना 
देती है; उसमें निराशा, भय और पारस्परिक विभ्रम, पदचाताप और स्ताय- 
विक बोझ को जन्म देती है। इसलिए सेक्स का शारीरिक मनोवेग और आदझे 
प्रेम का आध्यात्मिक मनोवेग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पहला मनोवेग' 
पाशविक बन जाता.है और दूसरा निष्फन्न | जीवन बिताने का यह ढंग तो नहीं 
है । शारीरिक भर आध्यात्मिक स्वभाव परस्पर संघर्षशील नहीं होने चाहियें। इन 
दोनों में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण वे एक दूसरे से मेल न खाते हों 
और इनमें से कोई एक भी दूसरे के साथ मिले बिना फलीभूत नहीं हो सकता 
पुरुष ओर स्त्री का प्रेम अ्रपने उदात्त रूप में निर्बाध और निर्भप्र होता है, जिसमें 
शारीरिक और मानसिक तत्व बराबर अनुपात में होते हैं। इसको इस कारण 
आदर्श मानने का भय नह, होता कि इसका आधार शारीरिक है और झारी र्क़ि 
आधार से इस कारण डर नहीं लगता कि इप्से उसे आदशे मानने में बाधा 
पड़ेगी । प्रेम के वक्ष की जड़ें पाताल में होनी चांहिये लेकिन उनकी शाखाएं स्वर्ग . 
तक पहुँचनी चाहिएँ । परन्तु जब तक प्रेम के चारों ओर रूढ़-निपेयों, अंध- 
विश्वास पर आधारित आतंकों और निन्दा के वचनों तथा जुमुप्सा से जनित 
चुप्पी की बाड़ लगी रहेगी, तव तक इसका विकास नहीं हो सकता भर न यह 
फूल-फल सकता है । पुरूष और स्त्री का प्रेम तथा माता-पिता और बच्चों का 
प्रेम हमारे भावात्मक जीवन के दो प्रमुख तत्व हैं । १रम्परानिष्ठ नैतिकता ने 
स्त्री-पुरुष के प्रेम-को नीचे गिरा दिया है,-परंन्तु बच्चों के प्रति माता-पिता के 
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प्रेम को ऊंचा उठाने का ढोंग किया है । सच तो यह है कि बच्चों के प्रति माता- 


पिता के प्रेम को हानि इसलिए पहुँची है कि माता और पिता के पंरस्पर प्रेम 
को नीचे गिरा दिया गया है । जो बच्चे सुखी और फलदायक सम्बन्ध के परि- 
शाम हैं, उनके माता-पिता उनसे अधिक स्वस्थ और सुदढ़, प्रकृति के अधिक 
अनुकूल, सरल, प्रत्यक्ष और सहज और फिर भी अधिक स्वार्थहीन और फल- 
दायी प्रेम कर सकते हैं, वजाय उन बच्चों के माता-पिता के जो अतृप्त और 
असन्तुप्ट हैं। और जो उस प्यार का टुकड़ा पाने के लिए तरसत्ते हैं जो उन्हें विवाह 
में प्राप्त नहीं हुआ और इस प्रकार वे बच्चों की मनोवृत्ति विगाड़ देते हैँ और 
अगली पीढ़ी के लिए भी ऐसे ही कप्टों की नींव डप्ल देते हैं| प्रेम से डरना * 
जीवन से डरने के समान है और जो लोग जीवन से डरते हैं वे तीन-चौथाई 
तो पहले ही मर चुके हैं ।| के 
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सेक्स सम्बन्धी विषयों पर लिखने वाले लेखक के लिए यह भय रहता है कि जिन 
लोगों के तिचार में ऐसे विषयों की चर्चा नहीं जानी चाहिए, वे यह सो चेंगे कि लेखक 
पर तो इस विपय का भूत सवार है। यह समझा जाता है कि जब तक उसे इस 
विषय में इसके महत्व के अनुपात से कहीं अधिक रुचि न हो वह उचित-श्रनुचित 
की कड़ी भावना वाले और कामुक लोगों की निन्‍दा का पात्र बनने का जोखिम 
नहीं उठाएगा । परन्तु यह विचार उन्हीं लोगों के सम्बन्ध में ग्राता है जो पर- 
म्परानिष्ठ आचार शास्त्र में पंरिव्तेत करना चाहते हैं | उन लोगों को यौन मनो- 
अस्ति का शिकार नहीं समझा जाता जो कि वेश्याओ्रों के उत्पीड़न की अपीलें 
करते हूँ, स्त्रियों को वेश्या बनाने के क्रम-विक्रय के विरुद्ध नाम मात्र के कानून 
पास कराते हैं, परन्तु जो वास्तव में बिना विवाह के, स्वेच्छा से किए गए शिष्द 
सम्बन्धों के विर्द्ध होते है; ऊंचे-ऊंचे स्कर्ट पहनने और लिपिस्टिक का प्रयोग करने 
के कारण स्त्रियों की निन्‍दा करते हैं ; और समुद्रतट पर देखते फिरते हैं कि 

हीं किसी ने नहाने के ऐसे कपड़े तो नहीं पहन रखे, जिनमें से उसका शरीर 
दीखता हो । परन्तु फिर भी सच तो यह है कि अधिक यौत स्वतन्त्रता का. पक्ष ' 
लेने वाले लेखकों की तुलना में इन लोगों में यौन मनोग्रस्ति ज्यादा होती है। उग्र 
नेतिकता साधारणतया वासनामूलक भाजनाम्रों के विरुद्ध प्रा क्रिया मात्र होती है 
आर जो व्यक्ति इसकी बात करता है उसके मन में अश्लील विचार भरे होते है---ये 
विचार इस कारण अरजील नहीं होते कि इनका सम्बन्ध सेक्स से होता है बल्कि इस 
का रण कि नैतिकता ने सोचने वाले को इस विपय पर स्वच्छ और स्वस्थ ढं ग से सो चने 
योग्य नहीं रहने दिया। में चर्च के इस विचार से तो सहमत हूँ कि यौव विषयक 
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मनोग्रर्ति बुरी बात है परन्तु उससे इस बात में सहमत नहीं हूँ कि इस बुगई 
को रा।कने के सर्वोत्तम उपाय क्या हैं। सेन्ट एन्टोनी यौन मनोग्रस्ति के लिए 
बदनाम थे; सम्भवतः उनसे बड़ा लम्पट आजतक नहीं हुप्रा ! में उनके बाद के 
उदाहरण नहीं दूंगा क्‍योंकि मु्के डर है कि कहीं इसका बुरा त मान लिया जाये । 
खाने-पीने के समान सेक्स भी एक नैसगिक आवश्यकता है। हम पेटू श्रौर मदिरो- 
स्मादी व्यक्तियों की निन्‍न्दा इसलिए करते हैं कि जिस रुचि का जीवन में उपयुक्त 
स्थान है, वह उनके विचारों और भावनाश्रों पर बहुत बुरी तरह छा जाती है । 
परन्तु जो व्यक्ति भोजन की उचित मात्रा खाकर उसका स्वस्थ और सामान्य 
आनन्द पा सकता हो, उप्तकी निन्‍दा हम नहीं करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
तपस्वियों ने ऐसा किया है और उनका मत यह रहा है कि व्यक्ति को उतना ही 
खाना चाहिए जितना जीवित रखने के लिए पर्याप्त हो ; परन्तु साधारण लोगों 
का यह विचार नहीं है श्लौर इसलिए इस्तकी उपेक्षा की जा सकती है। प्यूरिटन 
सेक्‍स के सुख से बचने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ थे और इसलिए वे पहले युग के लोगों 
की अपेक्षा भोजन के सूख के प्रति ग्रधिक' सजग ये । सन्रहवीं शताब्दी में प्यू र- 


टनवाद के एक आलोचक ने कहा है : है 
आनन्दमय रातें विताना चाहते हो और पद्रस भोजन के इच्छुक हो 


तो, सनन्‍्तों के साथ भोजन करो 

और सत्र पापिश्रों के साथ सोओ [? 
... इससे प्रकट होता है क्िि प्यूरिटन हमारे मानवीय स्वभाव के भौतिक तत्व 
को नियंत्रित करने में सफल नहीं हुए क्योंकि सेक्स से उन्होंने जो कुछ छीना वह 
पेट्ूपने में जोड़ दिया । कैथॉलिक चर्च ने पेटूपने को सात घातक पापों में से एक 
माना है ओर दाँते ने पेटुओं को नरक के एक गहरे गते में रखा है । परन्तु यह 
बड़ा अस्पष्ट-सा पाप है क्योंकि यह कहना कठिन है कि भोजन के प्रति समुचित 
रुचि कहां समाप्त होती है और अपराध कहां से प्रारम्भ होता है। क्या प्रत्येक 
उस वस्तु को खाना बुरा है, जो,पौष्टिक नहीं है। यदि यह सच है तो नमक लगा 
प्रत्येक बादाम खाकर हम पाप के भागी बनते हैँ। परन्तु ऐसे विचार पुराने हो 
चुके हूँ । किसी पेटू व्यक्ति को देखें तो हम जान जाते हैं कि यह पेटू है और यद्यपि 
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हम उसे तनिक घृरित समभते हों, पर उसकी कठोर निन्दा नहीं कि जाती । इस 
बात के होते हुए भी, उन लोगों में-जिन्हें किसी वस्तु का अभाव न रहा हो-ऐसे 
लोग विरल ही होते हूँ जिनके मन में भोजन की अनुचित मनोग्रस्ति रहती हो । 
अधिकतर लोग भोजन कर चुकने पर अन्य बातों में लग जाते हैं श्रौर श्रगले 
भोजन के समय तक खाने-पीने की चिन्ता नहीं करते। परन्तु इसके विपरीत, 
जिन लोगों ने संयमवाद की नीति अपनाकर न्यूनतम भोजन को छोड़ खाने-पीने 
की ओर सभी बस्तुओ्रों से शपने को को वंचित रखा हो, उनके मन में भो जोत्सवों 
की ही कल्पना रहती है या सपनों में राक्षसों को रसीले फलों को ले जाते देखते 
हैं । दक्षिणी श्र॒त्र तक पहुँचने वाले खोजी रास्ता भूलकर किसी स्थान पर फंस 
जायें श्र उन्हें व्हेल मछली की चर्बी के शभ्रतिरिवत कुछ भी ख.ने को न मिले 
तो वे यह सोचते रहते हैं कि अपने नगर में लौटकर वे काल्टेन हो८ल में कसा 
बढ़िया भोजन करेंगे । 

इन तथ्यों से पता चलता है कि यदि सेक्स को मनोग्रस्ति नहीं बनाना है तो 
नतिकतावादियों का चाहिए कि उसे ठीक वैसा ही समझें जैसा कि भोजन को 
समभा जाने लगा है न कि वैसा जैसा कि यूनान में स्थित नगर थेवे के तपस्वी 
' भोजन को समभते थे। खाने-पीने भी तरह सेक्स भी नैमगिक मानवीय आा- 
वश्यकता है। यह सच है कि लोग इसके बिना जीवित रह सकते हैं, खाने-पीने के 
बिना नहीं । परन्तु मनोविज्ञान की दृष्टि से सेक्स की इच्छा बिल्कुल व॑सी ही है 
जेसी कि खाने-पीने की इच्छा। निग्नह के कारण यह बहुधा बहुत बढ़ जाती 
है और सनन्‍्तोष पाकर अस्थायी रूप से कम हो जाती है। यह अविलम्बनीय 
झावश्यकता है और इसके कारण बाकी सारा संसार आपकी दृष्टि से श्रोभल 
हो जाता है। उस समय तो वाकी सभी रुचियाँ लुप्त हो जाती हैं और इसके 
कारण व्यक्ति ऐसे काम कर बैठता है जो बाद में उसे उन्मादपूर्ण लगते हैं । 
ओर फिर ज॑से कि खान-पान में होता है, निषेष इस इच्छा को भी उद्दीष्त 
कर देता है। मेंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो प्रातः: कालीन भोजन के समय सेब 
खावे से इनकार कर देते हैं और उसके बाद वाग में जाकर सेव च्राते हैं। 
यद्यपि प्रातः भोजन के समय दिए जाने वाले सेब पके हुए होते हैं, लेकिन बाग के 
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कच्चे सेब उन्हें पसन्द श्राते हैं । में समझता हूँ कि इस बात की सत्यता से इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि धघनाढूय अ्मेरिकनों में मद्यपान की इच्छा बीस वर्ष 
पहले की अपेक्षा आज अधिक तीत्र है। उसी प्रकार ईसाई शिक्षा और धर्मा- 
धिकारियों ने सेक्स में रुचि को बहुत प्रोत्साहन दिया है | इसलिए जो पीढ़ी पार- 
भपरिक शिक्षा में विश्वास करना छोड़ देगी इसमें उस पीढ़ी की अपेक्षा कहीं 
अधिक यौन स्वच्छन्दता होगी, जिसके सेक्‍्स-सम्बन्धी विचारों पर अन्ध-विश्वास 
पर आधारित शिंक्षा का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है । सेक्स 
के सम्बन्ध में अत्यधिक मनोग्रस्ति से यदि कोई परित्राण है तो स्वतन्त्रता में, 
रन्तु स्वतन्त्रता का भी यह प्रभाव तव तक नहीं होगा जब तक कि यह स्वतन्त्रता 
स्वभाव का ही अंग न बन जाये श्रौर यौन विपयों के सम्बन्ध में विवेकशील शिक्षा 
स्वतन्त्रता से न दी जाये। परन्तु में इस वात को यथासम्भव जोर देकर दोह- 
राना चाहता हूँ कि इस विपय में अत्यधिक उलके रहना बुरा है और मैं सम- 
भता हूँ कि यह बुराई, आजकल विशेषकर अमेरिका में, बहुत प्रचलित है जहां 
कि कठोर नंतिकतावादियों में यह बड़े उग्र रूप में दिखाई देती है; वे 
लोग उन लोगों के सम्बन्ध में झूठी बातों पर विश्वास करके इसका प्रमाण देते 
जन्हें कि वे अपना विरोधी समभते हैं। पेट, लम्पट और तपस्वी सभी अपने 
श्राप में मस्त व्यवित हैँ, जिनका क्षितिज उनकी इच्छाग्रों के अनुस्तार सीमित है--- 
' या इस कारण कि वे इच्छाश्रों की पूर्ति करते हैं श्लौर या इसलिए ऊ#ि वे परि- 
त्याग करते हैं । जिस व्यक्ति का शरीर और भन दोनों स्वस्थ हूँ, वह अपनी सारी 
रुचि अपने पर ही केन्द्रित नहीं रखेगा । वह संसार की ओर दृष्टिपात करेगा 
झौर उसे ऐसी वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी जोकि उत्तके घ्यान की पात्र हैँ । अपने आप 
में ही मग्त रहना सम्यता-रहित मानव की स्वाभाविक स्थिति नहीं है जैसा कि 
कछ लोग समझते हैं । यह एक रोग है जो लगभग सदा ही इस्त कारण होता है 
कि नैसगिक आवेग किसी सीमा तक कण्ठित रहे हैं । लम्पट, जोकि यौन इच्छा 
की पूर्ति की कल्पना में मस्त रहता है, साधारणतया इसी कारण इस कल्पना में 
मस्त रहता है कि वह किसी वस्तु से वंचित रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 
खाद्यान्न का संग्रह वही व्यवित करता है, जिसे दुश्िक्ष या निर्धनता का सांगता 
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करना पड़ा हो । स्त्रियाँ और पुरुष स्वस्थ और बहिमुखी प्रवृत्ति वाले तभी बन 
सकते हैं जब कि उनके नैश्षगिक प्रावेग कूठित न किए जायें बल्कि सुखी जीवन 
के लिए आ्रावग्यक झावेगो का समान और संतुलित विकास किया जाये। 
.. मैं यह नहीं कह रहा कि सेक्स के सम्बन्ध में कोई नैतिकता या आत्मनिग्रह 
नहीं होना चाहिए या उससे श्रधिक नहीं होना चाहिए जितना कि भोजन के 
सम्बन्ध में है। भोजन के सम्बन्ध में तीन प्रकार के निग्रह हैं : कानून के, शिष्टा- 
चार के श्र स्वरास्थ्य के। हम इस बात को बुरा समभते हैं कि हम भोजन 
चुराएं, इकट्ठे खाने बंठें तो अपने हिस्से से श्रधिक खा लें या उसे ऐसे ढंग से खाएं 
कि बीमार पड़ने का भय हो । सेक्स के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार के निग्नह 
झ्रावश्यक हैं + परन्तु इस मामले में वे श्रधिक जटिल हैं और उनके लिए अश्रधिक 
आात्मसंयस की आवश्यकता है । और फिर चूंकि किसी मानव को यह नहीं 
समभता चाहिए कि दूसरे की सम्पत्ति में उसका भी हिस्सा है, पर-स्त्रीगमन नहीं 
वरन्‌ बलात्कार चोरी करते के सदृश है, जिसे कानून द्वारा प्रत्यक्षत: निषिद्ध बना 
देना चाहिए | स्वास्थ्य के बारे में जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं उनका सम्बन्ध लग- 
भग पूरी तरह रतिरोग से है और इस विषय की चर्चा हम वेश्यावृत्ति के. सम्बन्ध 
सें कर चुके हैं । यह स्पप्ट है कि इस बुराई को रोकने का उपाय चिकित्सा के 
साथ-साथ यह है कि वेश्याओ्रों की वृत्ति को कम कर दिया जाये श्र वेश्यावृत्ति 
को कम करने का उपाय यह है कि युवक-युवतियों को अधिक स्वतन्त्रता हो जो 
कि हाल ही के वर्षों में बंढ़ भी रही है । ॥ - 
सेक्स के सम्बन्ध में. सर्वतोमुखी आाचारशास्त्र में सेक्स को नैसगिक क्षधा- 
मात्र और जोखिम का सम्भा-य स्रोत मात्र नहीं माना जा सकता । इन दोनों 
दृष्टिकोणों का महत्व है । परन्तु उनसे भी अधिक महत्व इस वात का है कि 
सेक्‍स का सम्बन्ध, मानवीय जीवन की कुछ सर्वोत्तम बातों से है । इनमें तीन 
बातें सर्वोपरि दिखाई पड़ती है : काव्य प्रेम, सुखी विवाह, और कला । काव्य 
प्रेम और विवाह की वात हम पहले ही कर चुके हैं | बहुत से व्यक्ति समझते 
हैं कि सेक्स और कला का कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु श्राज इस विचार के 
मानने वालों की संख्या पहले की .श्रपेक्षा बहुत कम हो गयी है। यह वात 
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समुचित रूप से स्पष्ट है कि सुन्दर क्वृति के प्रत्येक आ्रवेग का मनोवैज्ञानिक 
सम्बन्ध प्रेमोपसेवन से होता है।यह आवश्यक नहीं कि यह सम्बन्ध प्रत्यक्ष या 
स्पष्ट रूप सें हो, परन्तु यह होता वड़ा गहरा है | यौन मरोवेग कलात्मक झभि- 
व्यक्ति की ओर अग्रसर हो इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं । कलात्मक क्षमता 
होनी चाहिए ; परन्तु कलात्मक क्षमता, किसी विज्येप जाति में भी, एक समय 
सामान्य लगती है परन्तु और किसी समय असामान्य हो जाती है। इससे यह तो 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कलात्मक मनोवेग के विकास में जन्मजात 
प्रतिभा के विपरीत परिवेश का अधिक हाथ रहता है। एक विशेष प्रकार की - 
स्वतन्त्रता का होना भी आ्रावश्यक है, पर वैसी नहीं कि कन्ाकार को पुरस्कृत 
किया जाये, बल्कि ऐसी कि उसे वैसी आदतें डालने पर विवश न किया जाये 
जिनके कारण वह अरसिक बन जाये। जब जूलियस हितीय ने माइकेलेंजेलो 
को कारावास में भेता, तो उसने उस प्रकार की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं . 
किया जिसकी आवश्यकता कलाकार को पड़ती है। उसने उसे इसलिए जेल 
में डाला कि वह उसे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति समझता था और यह कतई सहन 
नहीं कर सकता था कि पोप से कम हैसियत का कोई व्यक्ति उसे फ़िसी प्रकार 
रुष्ट करे । परन्तु जब किसी कलाकार को अपने धनी संरक्षकों या नगर- 
पालिका के सदस्यों के श्रागें घुटने टेकने पड़ें या श्रपनी वृत्तियों को उनके 
सौन्दर्य बोध के नियमों के अनुकूल बनाना पड़ता है तो उसकी कलात्मक स्व- 
तन्‍्त्रता जाती रहती है। और जब्च उस्ते सामाजिक या आध्िक उत्पीड़न के डर 
से उस विवाह बन्धन में बंधे रहना पड़ता है जो असहनीय हो गया हो, तब 
बह उस ऊर्जा से वंचित हो जाता है जो कि कलाकृति के लिए आवश्यक है। 
जिन समाजों में परम्परानिष्ठ सदाचार रहा है, उनमें |महान कला का जन्म 
नहीं हुम्ना । जिनमें हुआ है, उनमें ऐसे पुरुष थे, जिनका इडाहो राज्य में वंध्या- 
करण कर दिया जायेगा । आजकल अमेरिका में जो भी महाव कलाकार हें, 
योरुप से आए हैं, जहां अभी तक स्वतन्त्रता बाकी है । परन्तु योरुप पर अमेरिका 

' क्का प्रभाव पड़ने के कारण उसे हब्शियों की ओर उन्मुख होना पड़ रहा है। 
ऐसा लगता है कि कला अन्ततोगत्वा तिब्बत के ऊंचे शिखरों पर नहीं तो अ्रप्र 
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कांगों में जा कर आश्रय लेगी । परन्तु इसके समाप्त होने में श्रधिक देर नहीं 
लगेगी क्योंकि अमेरिका विदेशी कलाकारों को जिस प्रकार के पुरस्कार देने 
के लिए त॑यार है, उनके कारण कलाकारों की कला का हनन हो जायेगा । पहले 
समय में कला का आधार सर्व प्राधारण पर रहा है श्रौर उसका आधार जीवन 
के सुख पर था । और जीवन के सुख के लिए आवश्यक है कि सेक्स के सम्बन्ध 
में कुछ सहज-व्यवहार हो । जहां सेक्स का दमन हुग्ना है और केवल का ही 
बाकी रह गया है, वहां “कार्य के लिए कार्य के सिद्धान्त ने किसी भी ऐसे 
कार्य को जन्म नहीं दिया जो करने योग्य हो । आप मुझे यह न बताइए कि 
किसी ने इस सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे किए हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 
भ्रति दिन (या प्रति रात्रि कहें ? ) क्रितनी वार मंथुन होता है और उन आंकड़ों 
से पता चलता है कि मैथून की प्रति व्यक्ति संख्या उतनी ही है जितनी कि 
किसी और देश में | मैं नहीं जानता कि यह वात ठीक है या नहों और न 
मुझे इसकी इतनी चिन्ता ही है कि इसका प्रतिवाद करता फिरू। परम्परा-: 
निष्ठ नैतिकतावादियों में एक सबसे जोखिमपूर्ण श्रान्ति यह है कि वे सेक्स 
को मैथुन तक ही सीमित कर देते हैं, जिससे कि वे इसकी अधिक सुचारु रूप 
से निन्‍दा कर सके | कोई भी सभ्य पुरुष--झौर जहां तक मुझे पता है कोई भी 
असम्य पुरुष--केवल मंथुन से ही अ्रपनी सेक्स की वृत्ति को सन्तुष्ट नहीं कर 
सकता । यदि उस मनोवेग को सन्तुष्ट करना है, जो मैथुन की .ओोर प्रवृत्त 
करता है तो प्रेमोपसेवन आवश्यक है, प्रेम आ्रावश्यक है झ्ौौर साहचर्य भी 
आवश्यक है । इनके विना, शारीरिक क्षुधा चाहे कुछ समय के लिए सन्तुष्ट हो 
जाये, मानसिक क्षुधा वैसे ही रहती है और कोई गहरा सन्‍तोष प्राप्त नहीं किया 
जा सकता। कलाकार को जिस यौन स्वतन्त्रता की आवश्यकता है, वह है 
प्रेम करने की स्वतन्त्रता, न कि किसी अज्ञात स्त्री के साथ शारीरिक ग्रावश्यकता 
' की पूति करने की भद्दो स्वतन्त्रता । और प्रेम करने की स्वतन्त्रता ऐपी बात है 
जिसकी अनुमति परम्परानिष्ठ न॑ंतिकतावादी कभी नहीं देंगे। विश्व के अमेरिकी 
डॉचे में ढल जाने के बाद, कला के पुनर्जन्म के लिए यह आवश्यक है कि श्रमे रिका 
अपने श्राप को बदले । उसके नैतिकतावादियों को कम नैतिकत्तावादीं बन 
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जाना चाहिए और श्रन॑तिकतावादियों को कम श्रनैतिकतावादी ।- यह आवश्यक 
है कि इन दोनों श्रेणियों के लोग इस बात को सम कि सेक्स के कु 
उदात्त मूल्य हैं श्र इस सम्भावना को स्व्रीकार करें कि बैंक में धन जमा 
होने की अपेक्षा सुख का मूल्य अ्रधिक हो सकता है । अमेरिका में जाने वाले 
विदेशियों को जो बात सबसे अधिक खलती वह है सुख का अभाव | वहाँ 
सुख उत्तेजना और मद्यपान में ही है, जिप्षका उद्देश्य क्षण भर के लिए पपने 
को भुला देना है शौर यह सुखमय आत्माभिव्यक्ति के रूप में कभी दिखाई नहीं 
पड़ता । जिन पुरुषों के दादा वालकन या पोलैण्ड के गांवों में नफ़ीरी की घुन 
पर नाचते थे, वे सारे दिन अपनी कुर्पियों से चिपके बैठे रहते हैं । इनके ग्रासपास 
टाइप की भश्ञीनों और ठेलीफ़ोनों का शोर रहता है श्रौर वे अपने को गम्भीर 
तथा महत्वशाली समभते हैं, परन्त वास्तव में वे किसी काम के नहीं होते । 
संब्या समय दफ़्तरों से छुट कर मद्यपान और नए प्रकार के कोलाहल में जा 
कर वे समभते है कि हमने सुख पा लिया | परन्तु वास्तविकता यह है कि वे उस. 
धनोपाज॑न की बेकार दिनचर्या को भुला देने के अ्रसफल प्रयत्न में रहते हैं, जिससे 
भ्रधिक धन की प्राप्ति होती है और जिसके लिए वे उन मानवों के शरीरों का 
प्रयोग करते हैं जिनकी आत्मा दासता के बन्धनों में जकड़ी रहती है । 

.. मैरा तात्पय यह नहीं, और न मैं इसमें विश्वास ही करता हूँ, कि मानवीय 
जीवन की प्रत्येक श्रच्छी बात का सम्बन्ध सेक्‍स से है। मैं यह नहीं समभता कि 
व्यावहारिक या सैद्धान्तिक विज्ञान, या कुछ विश्ञेष प्रकार की मेहत्वपूर्ण सामा- 
जिक झौर राजनीतिक कार्यवाहियों का सम्बन्ध सेक्‍स से । जिन मनोवेगों के 
कारण वयस्क जीवन की जटिल कामनाओं का जन्म होता है, उन्हें कुछ सीघे- 
सादे शीर्षो के अ्रन्तर्गंत रखा सकता है । मैं समझता हुँ कि आत्मसंरक्षणा के लिए 
जो काम आ्रावश्यक हैं उन्हें छोड़कर मानवों के सभी क्ृत्यों का स्रोत शवित, सेक्स 
और मातृत्व तथा पितृत्व को ही माना जा सकता है। इन सब में.. शवित का 
प्रारम्भ सबसे पहले होता है और सबके बाद समाप्त होता है। चूंकि बच्चे की 
कोई शक्ति नहीं होती, इसलिए उस पर अधिक शक्ित प्राप्त करने की कामना. 
का प्रभाव रहता है। सच तो यह है कि उसकी अ्रधिकतर कार्यवाहियों का स्रोत 
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यह कामना ही है। उसकी दूसरी प्रभुत्वशाली कामना अहंकार है--पश्र्थात्‌ 
प्रशंसा पाने की इच्छा और यह डर कि कहीं उसकी निन्‍्दा न हो या उसे सबसे 
ग्लग न छोड़ दिया जाये। अहंकार के कारण ही वह सामाजिक जीव बनता 
है और उसमें वे गुण आते हैं जो समुद्याय में जीने के लिए आवश्यक हैँ । अह 
कार ऐसी प्रेरणा है जिस का सेक्स से गहरा सम्बन्ध है । सिद्धान्त रूप में चाहे 
उसे अलग समझा जा सकता है, परन्तु, जहां तक में समझ पाया हूँ, शर्त का 
सेक्‍स से बहुत कम सम्बन्ध है और यह कि शक्ति का प्रेम ही--क्रम से कम 
उतना ही जितना कि अहंकार --वह प्रेरणा है जिसके कारण बच्चा पढ़ाई में 
दिल लगाकर काम करता है और झपने शारीरिक बल का विकास करता है। में 
समभता हूँ कि जिज्ञासा और ज्ञान-साधना को शक्त के प्रेम की ही एक शाखा 
मानना चाहिए । यदि ज्ञान ही शक्त है तो ज्ञान का प्रेम ही शक्ति का प्रेम है। 
इसलिए, जीवशास्त्र और शरीरशास्त्र की कुछ शाखाओ्रों को छोड़ कर, विज्ञान 
को यौत भावनाओरों के क्षेत्र से बाहर ही समझना चाहिए । क्योंकि सम्राट फ्र ड- 
रिक द्वितीय जीवित नहों हैं, इसलिए उनकी राय तो क्रमोबेश उपकाल्पनिक ही 
मानी जायेगी, परन्तु यदि वे जोवित होते तो इसमें सन्देह नहीं. कि वे इस बात 
का निर्णय करने के लिए एक्र प्रमुख गणितशास्त्री और एक प्रमुख संगीत रच- 
यिता का अण्डाक्षण करा देते और फिर देखते कि इसका उनके काम पर क्या 
प्रभाव पड़ता है। में समझता हूँ कि इस बात का गणित झ्ास्त्रो पर कोई प्रभाव 
न होता लेकिन संगीत-रचयिता पर बहुत प्रभाव पड़ता । चूंकि मानवीय स्वभाव 
के अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्वों में ज्ञान की साधना भी एक्र है इसलिए--यदि हमारी _ 


चात ठीक है--कत्यों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र सेक्‍स के. प्रभृत्व से मुक्त हो 
जाता है। 


शक्ति को उप्तके व्यापक अर्थ में समझा जाये तो अधिकतर राजनीतिक 
क्रियाओ्रों की प्रेरणा शक्ति ही है। मेरा तातलयय यह. नहीं है कि कोई महान राज- 
नेता सर्वेसाधारण के कल्याण के प्रति उपेक्षाशील होता है, बल्कि इसके विपरीत 
में यह मानता हूँ कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसमें पित्तत्व की भावना बहुत बड़े 
क्षेत्र में फेल गयी है। परन्तु यद्दि उसमें शक्ति का प्रेम प्रचर मात्रा में नहीं होगा 
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तो वह निरन्तर इतना परिश्रम जारी नहीं रख सकेगा जितना किसी भी राजनीतिक 
उद्यम में सफलता के लिए भ्रावश्यक है। मैंने सार्वजनिक जीवन में बहुत से ऊंचे 
श्रादर्शों वाले व्यक्ति देखे हैं, परन्तु यदि उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर्याप्त 
माश में न होती तो उनमें वह ऊर्जा कभी संचरित न होती जो उनके सद्उद्देश्यों 
का पूति|के लिए आवश्यक थी। एक बड़े नाजुक श्रवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति 
अनव्नाहम लिकन ने सिनेट के दो श्रवज्ञाकारी सदस्यों को भापण दिया था, जिसके 
प्रारम्भ में और अन्त में ये शब्द थे : “मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ 
जिसे बहुत शवित प्राप्त है ।” इस बात में सन्देह नहीं किया जा सकता कि उन्हें 
इस तथ्य पर जोर देने में कुछ सुख की अनुभूति हुई थी। सारी राजनीति में, 
वह अच्छाई के लिए हो या बुराई के लिए--दो मुख्य तत्व होते हैं : आाथिक 
प्रेणा और शक्ति का प्रेम । मेरे विचार में फ्रायड की विचारशली के भ्रनुसार 
राजनीति का निरवंचन करना ग़लती है । 
हमने जो कुछ कहा है,. यदि वह सच है तो कलाकारों को छोड़ कर, अधिक- 
तर महान व्यक्तियों की महत्वपूर्ण क्रियाश्रों की प्रेरणाश्रों का सेक्‍स के साथ कोई 
भी सम्बन्ध नहीं था । इन क्ियाग्रों के बने रहने के लिए और कुछ हल्के रूप 
में सामान्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के बाकी के भावात्मक 
ओऔर आवेगात्मक स्वभाव पर सेक्स न छा जाये | प्रगति के दो मुख्य साधन हैं : 
संसार को समभने की इच्छा और उप्तका सुधार करने की इच्छा, जिनक्रे बिना 
मानवीय समाज गतिहीन ही रहेगा और या अवनति की ओर अग्रसर होगा । 
यह भी सम्भव है कि यदि सुख बहुत सम्पूर्ण हो तो ज्ञान और सुधार के मनोवेग 
विल॒प्त हो जायें । जब कॉब्डन ने मुक्त व्यापार की मांग के लिए होने वाले 
आन्दोलन में जॉन ब्राइट से समर्थन चाहा तो उसने अपनी अ्रपील को व्यक्तिगत 
रूप दे दिया । उसने ब्राइट की पत्नी की हाल की मत्यु से हुए शोक की भावना 
' को सम्बोधित किया | सम्भव है कि ब्राइट को शोक न होता तो उसे दूसरों 
के दु ख के साथ कम सहानुभूति होती | और बहुत से व्यक्ति तो यथार्थ के संसार 
से निराश होकर अमूत्त बातों की ओर भुऋते हैं। पर्याप्त ऊर्जाशील व्यक्ति के 
लिए पीड़ा बहुमूल्य उद्दीपन का काम करती है झौर में इस बात की सत्यता से 
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इनकार नहीं करता कि यदि हम सभी पूर्णहपेण सुखी हों तो अधिक सुखी होने 
के लिए प्रयत्नशील नहीं होंगे । परन्तु मैं यह नहीं मान सकता कि मानवों के 
कतेव्य का एक अंग यह भी है कि वे इस आशा से दूसरों को कष्ट दें, कि 
शायद वह कष्ट लाभदायक सिद्ध हो । सौ में से निन्‍्यानवे व्यक्तियों को कष्ट 
चकनाचूर कर देता है। सौवें ध्यक्ति को तो उन स्वाभाविक धवक्‍क़ों के सहने 
के लिए छोड़ देना चाहिए, जो मानवों के भाग्य में लिखे हैँ । जब तक मृत्यु 
रहेगी, दु:ख रहेंगे और जब तक दु:ख विद्यमान है मानवों को अपने कतेव्य का 
एक अंग यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे इस दु:ख की मात्रा में वृद्धि करें, 
हालांकि कुछ विरल व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो इस दुःख का रूप-परिवतंन करने 
की विधि जानते हैं । 


उपसंहार 
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विचार करने के बाद हम कुछ निष्कर्पों पर पहुँचे हैं, जिनमें से कुछ तो ऐतिहा- 
सिक हैं और कुछ नैतिक । इतिहास की दृष्टि से हमने देखा है कि सम्य समाजों 
में नंतिकता जिस रूप में है, उसके दो विभिन्‍न स्रोत है: एक तो यह इच्छा है 
कि पितृत्व निश्चित हो और दूसरा यह तापसी विश्वास कि सनन्‍्तानोत्पत्ति के 
श्रतिरिक्त सेक्स वुरा हैं। ईसा पूर्व युग में शऔलौर भारत और ईरान को छोड़-- 
जो कि सयंमवाद के केन्द्र रहे हैं और मालूम होता है कि यह वहीं से आ्रागे फैली-- 
सुदूर पूर्व में ग्रभी तक नेतिकता का स्रोत पहला ही है, भ्रर्थात्‌ पितृत्व निश्चित 
करने की इच्छा । परन्तु इस इच्छा का अ्रस्तित्व उन पिछड़ी हुई जातियों में नहीं 
है जो इस तथ्य से अ्रनभिन्ञ हैं कि सन्तानोत्पत्ति में पुएषष का कोई भी सहयोग 
होता है | उनमें पुरुषों की ईर्ष्या के कारण स्त्रियों की स्व्रच्छन्दता पर बन्धन तो 
लग जाते हैं लेकिन उनकी स्त्रियां प्रारम्भ के पित॒सत्तात्मक समाजों की स्त्रियों 


' की तुलना में बहुत अ्रधिक स्व॒तन्त्र होती है । यह स्पष्ट है कि संक्रमण काल में 


काफी संघर्ष हुआ होगा और पुरुषों का निस्सन्देह स्त्रियों की स्वतंत्रता पर बन्धन 
आवश्यक मालूम हुए होंगे, क्योंकि वे अपने बच्चों के पिता बनना चाहते थे । 
उस दौर में यौन नंतिकता केवल स्त्रियों के लिए थी। पुरुष किसी अन्य की पत्नी 
के साथ मंथुन नहीं कर सकता था, परन्तु अन्यथा वह स्वतन्त्र था। 

ईसाई मत के उदय के साथ, पाप स्ले बचने की नयी प्रेरणा का प्रादुर्भाव 
हुआ है और नैतिक कसौटी सिद्धान्त रूप में पुरुषों के लिए भी वेसी ही बन 
गई जैसी की स्त्रियों के लिए थी। हां, यह वात दूसरी है कि व्यवहार में 


ः इसे पुरुषों पर लागू करने की कठिनाई के कारण, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की 
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च्रुटियों के प्रति सदा अधिक सहिष्णुता बरती गयी । प्रारम्भिक यौन नैतिकता 
का प्रयोजन स्पष्टतया जीवशास्त्रीय था, भर्थात्‌ यह निद्िचत प्रबन्ध करना था कि 
चों को देशवावस्था में न केवल मां का बल्कि पिता का भी संरक्षण प्राप्त हो । 
ईसाई धर्म के व्यवहार में तो नहीं परन्तु सिद्धान्त में इस प्रयोजन की ओर ध्यान 
नहीं रखा गया । सह 
हाल के युग में इस बात के चिन्ह मिलते हैं कि यौन नैतिकता के ईसाई 
और ईसा पूर्व, दोनों अंकों का रूप बदल रहा है | ईपाई अंग का इतना प्रभुत्व 
नहीं रहा जितना कि पहले था क्योंकि धामिक रूढ़िवादिता का ह्वास हो रहा है 
आऔर जो लोग धर्म में विश्वास करते हैँ, उनका विश्वास अभी कम उम्र हो रहा 
है । प्रस्तुत शताब्दी में जन्म लेने वाले स्त्री-पुरुषों के वेतन मन में पुरानी श्रभि- 
वृत्तियां ग्रभी जीवित हैं, परन्तु बहुधा सचेत रूप से वे इस बात में विश्वास नहीं 
करने कि अनूढ़ागमन पाप है। जहां तक यौन नैतिकता में ईसा पूर्व तत्वों का 
सम्बन्ध है, उनका रूपभेद एक कारण से हो चुका है और दूसरे से हो रहा है । 
इनमें से पहला कारण है गर्भरोधक, जिसके कागण मैथून के फलस्वरूप गर्भा- 
धान को रोकना श्रधिक सम्भव होता जा रहा है ; और इसलिए अ्रविबवाहित 
स्त्रियां मां बनने से सर्वेथा बच सकती हैं और विवाहित स्त्रियां श्रपने पति की 
सम्ताने को ही जन्म दे संकती हैं। और इस. प्रकार उन्हें, चाहे विवाहिता हों या 
अविवाहिता, सदाचा रिणी होने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया अभी सम्पूर्ण 
नहीं हुई है क्योंकि अभी तक गर्भरोधक पूर्णहपेणा विश्वसनीय नहीं हो सके हैँ। 
पंरन्‍्तु में सोचता हूँ कि यह माना जा सकता है कि कुछ ही समय बाद वे ऐसे 
बनने लगेंगे । उस अवस्था में--इस धात पर जोर दिए बिना कि स्त्रियां पति के 
अतिरिक्त और किसी से सम्भोग न कराएं--पितृत्व निश्चित हो, सकेगा। यह 
कहा जा सकता है कि इस सम्बन्ध में स्त्रियाँ अपने पतियों को धोखा दे सकेंगी 
परन्तु स्त्रियों के लिए धोखा देना तो प्रारम्भ से ही बहुत सरल रहा है । और 
जब यह प्रेश्न हो कि सन्‍्तान का पिता कौन हो, उप्त समय धोखा देने की प्रेरणा 
कम प्रबल होगी बजाय उस स्थिति के कि जब प्रश्न यह हो कि उस व्यक्ति के 
साथ सम्भोग हो था नहीं, जिसके साथ गहरा प्रेम है । इसलिए हम यह मान सकते 
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हैं कि यद्यपि रन्‍्तान के पितृत्व के सम्बन्ध में स्त्रियां इस प्रकार का घोख्ता यदा- 
कदा देंगी परन्तु उतना नहीं जितना कि पुराने समय में पर-पुरुपगमन के सम्बन्ध 
में दिया जाता थय । और यह बात भी असम्भव नहीं है कि पतियों की ईष्या, किसी 
भी रूढ़ि के अनुसार, अपने को नयी स्थिति के अनुकूल वना ले और तभी जागे 


* जब्र कि पत्नियां अन्य पुरुषों को अपनी अपनी सन्तान के पिता के रूप में चुनें । 


पूर्वी जगत में पुरुषों ने श्रपनी पत्नियों के प्रति कंचुकियों के उच्छुखल व्यवहार 
को सहन किया है जिसे कि अधिकतर योरुपीय पति बुरा मानेंगे। उन्होंने उनका 
व्यवहार इसलिए सहन किया है कि उनसे सन्‍्तान के पितृत्व के सम्बन्ध में सन्देह 
उत्पन्त नहों होता । सम्भव है कि गर्भरोधकों का प्रयोग करने वालों की उच्छ'खल 
हरकतें भी सहन न ही सहन की जाने लगें । ह 

इसलिए भविष्य में ऐसा परिवार बना रह सकता है, जिसमें माता के साथ- 
साथ पिता का भी स्थान रहे और उसके लिए स्त्रियों से उतने आात्मनिग्रह की 
भी अपेक्षा न करनी पड़े, जितनी कि पहले की जाती थी। परन्तु यौन नैतिकता 
में जो परिवर्तत हो रहा है उसका दूसरा कारण ऐसा है जिसका प्रभाव दूरगामी 
हो सकता है--यह है बच्चों के भरण-पोषण में राज्य का हाथ, जो कि बढ़ता 
ही जा रहा है । इस कारण का प्रभाव श्रभी तक तो मृख्यतया वेतनभोगी वर्गों 
पर ही हुआ्ना है, परन्तु अन्ततोगत्वा जनसंख्या का श्रधिकतर भाग वेतनभोगी वर्ग 
ही तो है और बहुत सम्भव है कि जैसे राज्य आजकल उनमें पिता का स्थान ले 
रहा है, वैसे हो घीरे-धीरे वह सारी जनसंख्या में पिता का स्थान ले ले । पशु- 
परिवारों के समान मानव परिवारों में भी पिता का योग इतना ही रहा है कि वह्‌ 
सनन्‍्तान की रक्षा करे और उसके भररणा-पोषरा का प्रबन्ध करे। परन्तु सम्य समु- 
दायों में रक्षा पुलिस करती हैं और सम्भव है कि भरण-पोषरा का प्रवन्ध--कम 
से कम जहां तक निर्धन वर्गों का सम्बन्ध है--पूरी तरह राज्य ही करने लगे । यदि 
ऐसा हो गया तो पिता का कोई स्पष्ट प्रयोजन नहीं रहेगा । माता के सम्बन्ध में 
तो दो सम्भावनाएं हैं * एक तो यह है कि वह अपना सामान्य काम जारी रखे 
ओर अपने बच्चों को संस्थाग्रों की देख-रेख में छोड़ दे और या--दूसरी सम्भा- 
बना यह है--यदि कानून ऐसा निर्णय करे तो राज्य उसे अपने बच्चों के बड़े 
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होने तक उसकी देखभाल के लिए पारिश्रमिक देने लगे । यदि यह दूसरा रास्ता 
अपनाया गया तो सम्भव है कि इसे कुछ दिनों तक परम्परानिष्ठ नैतिकता को 
सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाये क्योंकि यदि कोई स्त्री सदाचारिणी न 
हो तो उप्ते पारिश्रमिक देना ,बन्द किया जा सकेगा | यदि उसे पारिश्रभिक नहीं 
दिया जायेगा तो वह काम पर जाये बिना अपने बच्चों का भरण-पोषण नहीं 
कर पाएगी और इसलिये उसके बच्चों को किसी संस्था में रखना झ्रावश्यक होगा । 
इसलिए यह बात सम्भाव्य दिखाई पड़ती है कि झ्ाथिक शक्तियों के कारण, जिन 
बच्चों के माता-पिता धनी नहीं हैं, उनकी देख-रेख में पिता का स्थान नहीं - 
रहेगा बल्कि काफ़ी सीमा तक माता का स्थान भी समाप्त हो जायेगा । यदि 
ऐसा हो गया तो परम्परानिष्ठ नैतिकता के परम्परागत कारण समाप्त हो जायेंगे 
और नयी नैतिकता के लिए नए काररा ढूंढने पड़ेंगे । ; 
मैं समभता हूँ कि यदि परिवार छिस्त-भिन्‍न हो गया तो यह कोई सुखद 
बात नहीं होगी । बच्चों के लिए माता-पिता के स्तेह का बड़ा महत्व है और यह . 
तो निश्चित है कि संस्थाएं बड़े पैमाने पर स्थापित हो गयीं तो वे बहुत नियम- 
प्रिय और बहुत कठार होंगी। बच्चों के लि विभिन्‍न घरों का परिवेश न रहा ते 
उसका भेदकारी प्रभाव हट जाने से अत्यधिक एकरूपता आ जायेगी। और 
यदि पहले से अन्तर्राष्ट्रीय सरकार स्थापित न कर दी गयी, तो विभिन्‍न देशों में 
बच्चों को ऐसे उम्र देशप्रेम की शिक्षा दी जायेगी जिसके काररंग यह बात लग- 
भग -निश्चित-सी हो जायेगी कि वे बड़े होकर एक दूसर का सर्वेनाश कर देंगें ] 
अन्तर्राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता जनसंख्या के सम्बन्ध में भी उत्पन्न होती ' 
है क्योंकि इसके अभाव में राष्ट्रवादियों के पास जनसंख्या के वांछनीय-मात्रा से 
अ्रधिक बढ़ाने का प्रोत्साहन देने की प्रेरणा है शोर चिकित्सा तथा आरोग्य 
विज्ञान की प्रगति के कारण अत्यधिक जनसंख्या को कम करने का एकमात्र 
' साधन युद्ध ही रह जायेगा । 


. समाजश्ास्त्रीय प्रश्न तो बहुधा कठिन और जटिल होते हैं लेकिन मैं सम- -” 


भता हूँ कि व्यक्तिगत प्रश्न सरल हैं । सेक्स में कूछ पापमय बात अवद्य है,'इस 
सिद्धान्त ने व्यक्ति के चरित्र को अत्यधिक हानि पहुँचाई है। यह हानि शैशव 
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काल में ही प्रारम्भ हो जाती है श्रौर श्राजीवन रहती है । परम्परानिष्ठ नैतिकता 
ने सेक्स-प्रेम को कारागार में डालकर श्र सभी प्रकार की मँत्री भावना को भी 
बन्दी बनाने में बहुत योग दिया है। इसने पुरुषों को कुम उदार, कम दयावान, 
अधिक दबंग और अधिक क्रूर बना दिया है । अ्रन्त में चाहे कोई भी यौन श्राचार 
शास्त्र स्वीकार किया जाने लगे उसमें भ्रन्धविश्वास नहीं होना चाहिए और उस ' 
की नींव ऐसे आधारों पर होनी चाहिए जो जाने जा सकते हों ओर जिन्हें प्रमा- 
रखित किया जा सकता हो। व्यापार या खेलकृद या वेज्ञानिक अनुसंघान या 
मानवीय क्रियाओं की किसी अन्य शाखा की तरह सेक्स उस आवार संदिता का 
परित्याग कर सकता है, जो हमारे समाज से बिलह्कुल भिन्‍न समाज के अ्र- 
शिक्षित लोगों द्वारा प्रस्यापित प्राचीन निषेधों पर आ्राधारित है । अ्रथ॑ंशास्त्र और 
राजनीति के समान सेवस के क्षेत्र में भी हमारे आचार पर उन आतंकों का प्रभुत्व 
हो जिन्हें श्राधुनिक खोज ने विवेक रहित बना दिया है और चूंकि हम अपनी 
मनोवृत्ति को उस खोज के अनुकुल नहीं बना पाए, इसलिए इससे जो लाभ हो 
सकता है, उससे हम वंचित ही रहते हैं । ह। 
यह तो सच है कि सभी प्रकार के संक्रमण के समान पुरानी प्रणाली से नयी 
प्रणाली तक के संक्रमण की भी कुछ अ्रपनी विशेष कठिनाइयाँ हैं । जो लोग नया 
श्राचार बनाने को कहते हैं उन पर अनिवार्य रूप से यह आरोप लगाया जाता है 
कि वे युवकों को बिगाड़ रहे हैं जैसे कि सुकरात पर लगाया गया था। यह बात 
नहीं कि यह आरोप सद। निराधार ही होता है । यह आरोप उस समय भी निरा- 
धार नहीं होता जबकि नयी आचार संहिता के पूर्णरपेणा स्वीकार कर लिये जाने 
से'जीवन का, पुरानी संहिता की तुलना में अधिक श्रच्छा होना निश्चित हो । 
जिस व्यक्ति को पूर्व के मुसलमान प्रदेशों का ज्ञान है, वह दावे से यह कहता है 
कि जिन लोगों ने दिल में पांच बार नमाज़ पढ़ना बन्द्र कर दिया है, उन्होंने दूसरे 
. ज्ैतिक नियमों का पालन करना भी छोड़ दिया है जिन्हें हम अ्रधिक महत्वपूर्ण 
समभते हैं । जो भी व्यक्ति यौन नैतिकता में परिवर्तन लाने को कहता है, उसके- 
कथनों का इस प्रफ्ार ग़लत अर्थ निकाला जा सकता है। में भी समभता हूँ कि 
मैने कुंछ बातें ऐसी कहीं हैं जिन्हें पाठकों ने सम्भवतः ग्रलत समझा होगा। ' 
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प्यरिटनवाद की परम्परागत नैतिकता की तुलना में नयी नैतिकता का 
सामान्य सिद्धान्त इस बात में भिन्‍त है कि हम इस बात में विश्वास 'रखते हैं कि 
सहजवृत्ति को कुण्ठित करने की बजाय उसका दिशानिर्देश करना चाहिए। इस 
सामान्य कथन के रूप में यदि इस विचार को संसार के सामने रखा जाये' तो आवु- 
निक युग के अधिकतर स्त्री-पुरुष इसे स्वीकार कर लेंगे, परन्तु यह विचार ठीक 
तभी हो सकता है जबकि आप इसको पूर्णछपेश स्वीकार करलें और शैशव से 
- ही इसे कार्यरूप में पंरिणत करें । यदि बचपन में सहजवृत्ति का निर्देश करने के 
स्थान पर उसे कुण्ठित कर दिया जाये तो सम्भव है कि उत्षका परिणाम यह हो 
कि वह श्राजीवन कृण्ठित ही रखनी पड़े क्योंकि शैशव में कुण्ठित होने के कारण 
सहज वृत्ति ने बड़े भ्रवांछनीय रूप धारण कर लिए होंगे । में जिस नैतिकता की 
बात कर रहा हूँ, उसका अर्थ यह नहीं कि वयश्राप्त या वयस्क्र लोगों से कहा 
जाये--“अपने मनोवेगों के अनुसार चलो श्रौर जो चाहे करो ।” जीवन में स्थिरता 
ओर संगत्ति होनी चाहिए । ऐसे साध्यों की ओर सतत्‌ प्रयत्त होना चाहिए जो 
तत्काल लाभदायक नहीं होते और उस समय आकर्षक नहीं लगते। दूसरों का 
ध्यान रखने का स्वभाव होना चाहिए; और शुद्धता के कुछ मानक होने चाहिएं। 
परन्तु मैं समझता हूँ कि आत्मनिग्रह अपने झ्राप में एक साध्य नहीं है और 
चाहता हूँ कि हमारी संस्थाएं और नैतिक परम्पराएं ऐसी हों कि आत्मनिग्रह की 
आवश्यकता श्रधिकतम न होकर न्यूनतम हो जाये । आत्मनिग्रह का प्रयोग बिल्‍्कल 
उसी तरह होना चाहिए जिस प्रकार कि गाड़ी के ब्रेक्नों का होता है । जब आप 
अपने को ग्रलत दिशा में जाते हुए देखें तो इसका प्रयोग लाभदायक होता है, 
परन्तु जब वह दिशा ठीक हो तो इसका प्रयोग हानिकर है । कोई यह नहीं कहेगा 
कि गाड़ी के ब्रेक हर समय लगे रहें और उसी दशा में उसे चलाया जाये । कठिन 
आत्मनिग्रहं की आदत का उस ऊर्जा परहानिकर प्रभाव होता है जो किसी लाभ- 
दायक क्रियां में लगाई जा सकती है। आत्मनिग्रह के कारण यह ऊर्जा वाध्य- . 
क्रिया के स्थान पर भ्रान्तरिक संघर्ष पर ही व्यय होती रहती है । यह तो झप- 


व्यय है और इस कारण खेद का विषय है; यह वात दूसरी है कि कभी-कभी 
यह आवश्यक होता है । न - 
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जीवन में आत्मनिग्रह किस सीमा तक श्रावश्यक है; यह इस बात पर 
निर्भर है कि शैशवकाल में सहजवृत्ति के साथ कैसा व्यवहार किया गया है! 
सहजवृत्तियां बच्चों को लाभदायक क्रियाश्रों की ओर ले जा सकती हैं भ्रौर यां 
हानिकर क्रियाग्रों की ओर--विल्कुल उसी प्रकार जैसे रेल के इंजन की भाप - 
उसे गंतव्य स्थान की ओर ले जा सकती है और या स्टेशन के उस भाग की ओर 
जहां वह दुर्घटनावश टकरा कर चूर-चूर हो जाये। शिक्षा का काम यह है कि 
सहजवृत्ति को उन दिश्षाओं में प्रवाहित करे जिनमें उसका विकास लाभदायक 
क्रियाओ्रों के रूप में हो न कि हानिकर क्रियाप्रों के रूप में | यदि बाल्यकाणल में 
शिक्षा इस उद्देश्य में सफल हुई हो तो पुरुष या स्त्री, साधारणतया, कड़े झ्ात्म- 
निग्नहु के बिना जीवन बिता सकती है; ऐसे श्रवसर विरल हीं आएंगे जबकि कड़े 
आत्मनिग्नह की आवश्यकता पड़े । परन्तु यदि, इसके विपरीत बाल्यकाल में शिक्षा 
का रूप केवल यह रहा है कि सहजवृत्ति को कृण्ठित किया जाये तो बाद के 
जीवन में सहजवृत्ति जिन कृत्यों की प्रेरणा देगी वे आांशिक रूप में हानिकर होंगे 
ओर इसलिए उस पर निरन्तर आत्मनिग्रह का अंकुश रखना पड़ेगा । 

ये सामान्य बातें यौन मनोवेगों पर विशेष रूप से लागू होती हैं जिसके 
दो कारण हैं: एंक तो यह कि यौन मनोवेग बहुत प्रवल होते हैं भर दूसरे यह 
कि परम्परानिष्ठ नैतिकता का इनसे गहरा सम्बन्ध रहा है। मालूम होता है... 
कि अधिकतर परम्परानिष्ठ नैतिकतावादी यह सोचते हैं कि यदि मनोवेगों को 
कड़ाई से न रोका जाये तो वे तुच्छ, श्रराजकतापूर्ण और “भद्दे बन जायेंगे। मैं: 
समभता हूँ कि यह दृष्टिकोश उन्त लोगों को देख कर बना है, जिनके मन में. 
बचपन से ही शअस्तंबाधाएं रही हैं श्रौर जिन्होंने बाद में उनकी उपेक्षा करने की ह 
चेष्टा की है । परन्तु ऐसे लोग निर्षध करने में चाहे सफल न हो सकते हों, परंतु 
उनमें प्रारम्भिक निषेघ-भावनाएं रहती अवश्य हैं । जिसे अन्तरात्मा कहा जाता 
है---श्र्थात्‌ बाल्यावस्था में -सुने हुए उपदेशों को विवेक रहित और न्यूनाधिक अ- 
चेतन रूप से स्वीकार करना--उसके कारण लोग.यह अनुभव करने लगते हैं कि 
रूढ़ियों के आधार पर जो भी वस्तु निषिद्ध है, वह ग़लत है और सम्भव है कि 
बुद्धि के भराधार पर इसके विरुद्ध विश्वास होने पर भी यह अनुभूति बनी रहे । 
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इस प्रकार ऐसे विभकक्‍त व्यक्तित्व का जन्म होता है जो अपने से ही सहमत नहों 
है । उसमें सहजंवृत्ति और विवेक का परस्पर मेल नहीं रहता बल्कि सहजवृत्ति 
महत्वहीन बन जाती है और विवेक अ्रपनी शक्ति खो बैठता है। आप देखेंगे कि 
आ्राधुनिक संसार में परम्परानिष्ठ शिक्षा के विरुद्ध विद्रोह विभिन्‍न मात्राप्रों में 
है । सबसे सामान्य विद्रोह तो उस व्यक्ति का है जो वृद्धि से यह मानता है कि 
उसे युवावस्था में जिस नैतिकता की शिक्षा दी गयी वह नीति के आधार पर 
सच है परन्तु उसे खेद के साथ--जो कुछ न कूछ अ्रवास्तविक अ्रवश्य है--यह 
भी कहना पड़ता है कि उप्षमें इतनी दृढ़ता नहीं कि उसी नैतिकता का अनुसरण 
कर सके । इस व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा यही है कि 
या तो वह अपना व्यवहार बदल ले या विश्वास, जिससे कि दोनों में अनु- 
कलता आ सके । उप्रके वाद वह व्यक्ति श्राता है जिसके सचेत विवेक ने उन में 
से बहुत-सी बातें ठुकरा दी हैं जो उसने शैशवावस्था में सीखी थीं, परच्तु उसका ' 
अचेतन मन उन बातों का पूर्णरूपेण स्वीकार करता है। इस प्रकार का व्यक्ति 
किसी भी प्रबल भाव, विशेषकर डर के दबाव में आकर अचानक अपना आच- 
रण बदल लेगा। किसी भयंकर रोग या भूचाल के कारण वह पछताने लगेगा 
और बाल-सुलभ विदश्वासों के प्रवाह में बह कर अ्रपी बौद्धिकन आस्थाश्रों का 
परित्याग कर देगा। सामान्य अवसरों पर भी उसके व्यवहार में अन्तर्बाधा होगी 
ओर सम्भव है कि उसको श्रन्तर्वाबाएं भ्रवांछतीय रूप धारण करलें। वे उसे उस 
प्रकार के कार्य करने से नहीं रोक सकेंगी जिनको परम्परानिष्ठ नेतिकता में बुरा 
समझा जाता है, परन्तु वह ये काम उन्मुक्त रूप से नहीं कर पाएगा और इस 
प्रकार इन कामों में वे तत्त्व नहीं रह सकेंगे, जिनके कारण इनका कुछ ,महत्व 
हो सकता था। किसी पुरानी नैतिक संहिता के स्थाच पर नयी संहिता को प्रति- 
प्ठापित करना तब -तक सन्तोषप्रद नहीं नहीं हो सकता जब तक क़ि नयी संहिता 

को सचेतन विचार का ,केवल ऊपरी स्तर ही नहीं वल्कि समूचा व्यक्तित्व 
स्वीकार न करे । यदि लोग बचपन में पुरानी नैतिकता के प्रभाव में रहे हों तो. ' 
अधिकतर लोगों के लिए ऐसा कर पाने- में कठिनाई होगी । इसलिए किसी. नयी , . 

नैतिकता के ग्ुण-दोषों का विवेचन तव तक सुचारु रूप से नहीं किया जा सकता 
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जब तक कि बाल्यावस्था में ही इसको शिक्षा न दी जाये। 

यौन नेतिकता कुछ सामान्य सिद्धान्तों से उत्पन्न होती है जिनके बारे 
में काफ़ी हद तक मतक्य है, हालांकि उनसे जो परिणाम निकलते हैं उनके 
सम्बन्ध में काफ़ी मतभेद है। सबसे बड़ी श्रावश्यकता तो इस बात की है कि . 
न्ी-पुरष में वह गहरा श्र गम्भीर प्रेम हो जिसमें दोनों के व्यक्तित्व समाविष्ट 
हो जाते हैं, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और पहले की अ्रपेक्षा अधिक विक२ 
सित हो जाते हैं । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शारीरिक और मानसिक 
दोनों पहलुश्रों से बच्चों की पर्याप्त देख-रेख की जाये । इन दोनों में से कोई 
भी सिद्धान्त ऐसा नहीं है कि उससे जगुप्सा उत्पन्त हो सकती हो, परन्तु में 
तो इन्हीं दो सिद्धान्तों के अनुसार परम्परानिष्ठ संहिता में कुछ परिवर्तत करने 
के लिए कहता हूँ। आराज की परिस्थितियों में श्रधिकतर स्नियां और पुरुष 
विवाह के वाद उन्मुक्त और उदारतापूर्ण प्रेम करने के अयोग्य हैं । यदि बचपन 
में रूढ़-निषेध उन्हें न आ दबोचते तो वे इतने अ्रयोग्य न होते । या तो उन्हें 
पर्याप्त अनुभव नहीं होता और या उन्होंने छिप कर और अवांछनीय ढंग से 
उसे प्राप्त किया होता है। और फिर चूंकि नैतिकतावादियों ने ईर्ष्या को 
उचित बताया है, वे एक दूसरे को अपने कारागार में रखना उचित समभते हैं। 
निस्सन्देह यह बात बड़ी अ्रच्छी है कि पति-पत्नी में एक दूसरे से इतनी सम्पूर्णता 
से प्रेम हो कि उन दोनों में से कोई भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्बन्ध 
स्थापित करने को लालायित न हो। परन्तु यह अच्छा नहीं है कि यदि यह 
व्रत खण्डित हो जाये तो इसे बहुत जघन्य बात माना जाये । और न यही वांछ- 
नीय है कि पति-पत्नी अन्य स्त्री-पुढ्षों के साथ एक दूसरे से सभी प्रकार के 
मंत्री पूर्ण सम्बन्ध असम्भव वना दें । अ्रच्छे जीवन की नींव भय, निषेध और 
एक दूसरे की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप पर नहीं रखी जा सकती । इन वातों के 


. बिना पति-पत्नी एक दूसरे के प्रति वफ़ादार बने रहें तो बड़ी अच्छी वात है, 


परन्त जहां ये सब बातें आवश्यक हों वहां सम्भव है कि यह वहुत बड़ा बलि+ 
दान जान पड़े । इससे तो यह अच्छा है कि यदा-कदा बेवफ़ाई को ही सहन 


कर लिया जाये। इस वात में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि शारीरिक दृष्टि 
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से पति-पत्नी चाहे एक दूसरे- के श्रति वफ़ादार रहें, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या 
के कारण विवाह में सूख का अधिक अभाव रहता. है बजाय उम्र स्थिति के 
जब कि इस बात का अधिक विश्वास हो कि किसी अन्य के साथ गहरा स्वेह है 
जो अन्ततोगत्वा स्थायी सम्बन्ध का रूप धारण कर लेगा। । 
मैं समभता हूँ "कि अपने को सदाचारी समभने वाले बहुत-से लोग बच्चों 
के प्रति माता-पिता के आभारों को उतना गम्भीर नहीं समभते जितने कि वे 
होते हैं । आज की परिवार प्रणाली में--जहां माता और पिता दोनों का स्थान 
है--पति-पत्नी को चाहिए कि सन्‍्तान उत्पन्न होते ही परस्पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
बनाये रखने का भरसक प्रयत्न करें, चाहें उसके लिए कितना ही आत्मनिग्रह 
क्यों न श्रावश्यक हो । परन्त जो नियन्त्रण आवश्यक है वह केवल यह नहीं है 
कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ राम्बन्ध स्थापित करने के मनोवेग को रोका 
जाये---जैसा कि परम्परानिष्ठ नेतिकतावादी कहते हैं। ईर्ष्या करने, चिड़चिड़ा होने 
और प्रभृत्व जमाने आदि के मनोवेगों पर नियन्त्रण रखना भी उतना ही महत्व- 
पूर्ण है। इसमें सन्देह नहीं है कि मां-बाप के गम्भीर झगड़े बहुधा बच्चों के 
स्तायविक विचारों के कारक होते हैं ;- इसलिए इने झगड़ों को रोकने के लिए 
यथासम्भव प्रयत्न करने चाहिएं। इसके साथ ही, यदि मां या बाप में इत्तना झात्म- 
नियन्त्रण भी न हो कि वे श्रपने मतभेद का ज्ञान बच्चों को होने देने से अपने को न रोक 
सकें तो अच्छा यही है कि विवाह-विच्छेद कर दिया जाये। यह कभी नहीं कहा 
जा सकता कि वच्चों के दृष्टिकोश से, सबसे बुरी बात यह है कि विवाह का 
विच्छेद हो जाये; सच तो यह. है कि विवाह का टूटना उतना बुरा नहीं जितना 
कि माँ-बाप का ऊंचे स्वर .में बोलना, क्रोधपूर्ण स्वर में आरोप लगाना और 
सम्मवतः मार-पीट पर उतरं आना, जो कि बुरे घरों में बहुत-से बच्चों को 
देखना पड़ता है । ' 
यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अधिक स्वतन्त्रता का पक्ष लेने वाला _ 
' विवेकशील व्यक्ति जो कुछ चाहता है वह इस प्रकार हो सकता है कि वयस्क 
बल्कि किशोर व्यक्तियों को--जो पुराने, कड़े और बन्धनकारी सिद्धान्त के वाता- 
वरण में पले हँ--क्षत मनोवेगों के अनुसार स्वच्छंद विचरने के लिए छोड़ दिय 
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जाये । नेतिकतावादियों ने उनको क्षत मनोवेगों की ही देन तो दी है। यह अव- 
स्थान झावश्यक है, क्योंकि अन्यथा वे अपने बच्चों का लालन-पालन भी उसी 
: बुरेढंग से करेंगे जित्त ढंग से कि उतका अपना हुम्ना ; परन्तु यह अवस्थान मात्र 
है। विवेकशील स्वतन्त्रता शशवावस्था से ही सीखनी पड़ती है क्योंकि अन्यथा जो - 
स्वतन्त्रता सम्भव है वह तुच्छ, सार रहित स्व्र॒तन्त्रता होगी, सारे व्यक्तित्व की 
स्वतन्त्रता नहीं | तृच्छ मनोवेग शारीरिक अ्रतिक्रिया की श्रोर ले जायेंगे परन्त 
आत्मा बन्चनों में जकड़ी ही रहेगी। प्रारम्भ से ही सहजवृत्ति का ठीक दिशा- 
निर्देश किया जाये तो उसके फल उप्तकी अपेक्षा कहों अ्रधिक अच्छे होते हैं जो 
कि आदम के पतन के परिणामस्वरूप होने वाले पाप के बारे में कैलविनवादी 
विश्वासों द्वारा प्रेरित शिक्षा से उत्पन होता है । और जब एक वार इस प्रकार 
की शिक्षा का वुरा प्रभाव पड़ जाये तो उसे वाद के जीवन में भी दूर करना 
कठिन होता है । मनोविश्लेषण का एक महत्वपूर्ण लाभ यह हुप्रा कि शैशवकाल 
में किए गए निषेध और धमकियों के बुरे प्रभावों का पता चल गया है । 
: इन प्रभावों को दूर करने के लिए मनोविश्लेषण-उपचार की सारी प्रविधियों 
को काम में लाना पड़ेगो और बहुत-सा समय लगेगा । यह वात न केवल उन 
लोगों के बारे में सच हैं जो स्पष्टतया मनोविकारों से पींडित हैं और जिन्हें 
पहुँची हानि सभी को दिखाई पड़ती है, बल्कि बहुत से उन लोगों के बारे में भी 
जो देखने में सामान्य लगते हैं। मैं समझता हूँ कि बचपन में जिन लोगों का 
लालन-पालन परम्परानिष्ठ ढंग से हुआ है, उतमें से १० में से. ६ व्यक्ति किसी 
न किसी सीमा तक, साधा रणतया विवाह झौर सेक्स के सम्बन्ध में शिष्ट और 
विवेकशील दृष्टिकोण रखने के अयोग्य हो चुक्रे हैं । मैं जिस प्रकार के दृष्टिकोरश 
और व्यवहार को सर्वोत्तम मानता हूँ, वह इस प्रकार के लोगों के लिए असम्भव _ 
बन चुका है, उनके लिए अधिकाधिक यही किया जा सकता है कि उन्हें उस. 
हानि से अवगत कराया जाये जो. उन्हें हुई है और इस बात के लिए तैयार किया 
जाये कि जिस प्रकार वे स्वयं भ्रपंगु बता दिए गए थे, वसे अपने बच्चों को वे अपंग्रु 


. न बनाएं । 
मैं जिस सिद्धान्त की शिक्षा देता चाहता हूँ वह स्वेच्छाचारिता का नहीं; 
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उसमें भी लगभग उतना ही आत्मनिग्रह करना पड़ेगा जितना कि परम्परानिष्ठ 
सिद्धान्त के अन्तर्गत करना पड़ता है। परन्तु आत्मनिग्नह .का प्रयोग दूसरों की 
स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप से बचने के लिए अधिक किया जायेगा और अपनी स्व- 
तंत्रता पर बन्धत लगाने के लिए कम । मैं समभता हूँ कि यह आजा की जा 
सकती है कि इस सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही ठीक प्रकार की शिक्षा के कारण 
दूसरों के व्यक्तित्व और स्वतन्त्रता के लिए सम्मान की भावना उत्पन्न करना 
अपेक्षतयया आसान होगा। परन्तु हम में से जिन्हें यह विश्वास करना सिखाया 


गया है कि सदाचार के नाम पर दूसरों के कृत्यों का निषेध कर दें, 
उनके लिए दूसरों के उत्पीड़न के उस प्रिय रूप का परित्याग निस्सन्देह बड़ा 


कठिन है। बल्कि हो सकता है कि यह असम्भव हो जाये । परन्तु इससे 
हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए कि जिन्हें प्रारम्भ से ही कम 
बन्धनकारी नैतिकता की शिक्षा दी गयी है उनके लिए भी यह असम्भव होगा । 
विवाह का सार यही है कि पति-पत्नी एक दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करें 
शोर उनमें परस्पर उस प्रकार के प्रगाढ़ और निकट शारीरिक, मानसिक और 
आात्मिक सम्बन्ध हों जिनके कारण पुरुष और स्त्री का परस्पर घनिष्ठ प्रेम 
एक अत्यन्त फलदायक मानवीय अनुभव बन जाता है। सभी महान और मूल्य- 
वान वस्तुश्रों के समान इस प्रकार के प्रेम की भी अपनी नैतिकता होनी चाहिए। 
इसके लिए, बहुधा भ्रधिक करे लिए न्‍्यून की बलि देनी पड़ती है, परन्तु यह 


बलिदान स्वेच्छा से होता चाहिए, क्योंकि यदि यह स्वेच्छा से नहीं होता, तो 


इससे उस प्रम का आधार ही नष्ट हो जाता है, जिसके लिए यह बलिदान 
दिया जाता है ॥ 


